लक शाम ५ के क्रफकन “ उेक अथ आज 5 | अिधशार हल अप अत की हो. कक जा 


॥ श्री: । 


विद्याभवन श़ष्ट्भाषा ग्रन्थमाला 
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७ पर 5200"% 


( क्री: !॥ 
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(्‌ 
प्रशरत्युल्यगपवम्‌ 
९) 
श्रौतस्मार्ताचारनिष्ठोउतिशिएः 
शाच्दे शात्रे पाणिनिस्त्व॑ विश्वेष्टः | 
काव्ये गद्ये विद्यसे बाणमानः 
पद्चे वर त्व॑ कालिदासोपमानः ॥ 
६ 8३ 
वेदान्तेडसि व्यात्तदेवग्रतिष्ठो 
मीमांसायां जैमिनिस्तं गरिष्ठः | 
श्रीमन्‌ न्‍्याये गोतमीयग्रमाणो 
वेशेषिक्पे श्रीकणादोपसमानः | 
( हे) 
सांख्ये विद्वान विद्यसे कापिलेयो 
योगाख्यायां वाचि पातअलेथः | 
वारदेष्यास्त स्वशासासु दक्षः 
पौरस्यायां. संस्कृतावेकपक्षः ॥| 
( 9 9 
भुजानो भार्यश्रियं राजमानों 
राधाकृष्णन सर्वपल्लीतिमानः | 
विद्वदूवृन्दे! श्रद्धगा स्मर्यमाण 
एध्यायुप्मान्‌ सर्वथा वर्धमानः ॥ 
(५) 
प्रतीच्यग्राच्यानां लमखिलगिरां पारगमनो- 
निवासों भारत्या भवति भवतों भव्यरसना | 
अये दधाकृप्णक्श्नरणगरण्योउसि सदयो 
पूहाणेमामल्यां ल्यां कृतिमापि मदीयां नतिपराग ॥ 
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पक्तव्य 


चार्वाक दर्शन प्राचीनतम होने पर भी आज हमें नवीनसा प्रतीयमान हो 
रहा है, यद्यपि इसी के आधार पर अन्यान्य भारतीय दर्शनों के निर्माण और 
विकास हुए हैं। यह भारतीय दर्शनोद्यान की प्रथम कलिका है और अन्य दर्शन 
इसी कलिका के विकसित पुष्प और फल हैं। नास्तिक दर्शन के मौलिक 
सिद्धान्त में पृथिवी, जल, अग्नि और वायु-ये ही चार तत्त्व अभिमत हैं। 
इन्हीं चार उपादानरूप भूतों के उचित मात्रा में संयोग होने पर स्वयं चेतन्य 
को उत्पत्ति हो उठती है, जिस प्रकार मादक उपकरणों के यथोचित परिमाण में 
एकन्रीकरण तथा पूर्ण परिपाक हो जाने पर मादकता? । महषि याज्ञवलकय ने 
अपनी स्त्री मैत्रेयी के प्रति जगतु की उत्पत्ति और लूयक्रिया के विषय में उपदेश 
करते हुए कहा था कि इन्हीं भूतों के सम्मिश्रण से ज्ञान का उदय होता है ओर 
पुनः इन्हीं के विधटन होने पर वह ( ज्ञान ) विनष्ट हो जाता है। मृत्यु के उप- 
रान्त ज्ञान ( चेतन्य ) का अस्तित्व नहीं रह जाता है । चार्वाक के दाशनिक 
सम्प्रदाय में मुख्य रूप से इसी सिद्धान्त की अधिमास्यता स्वीकृत हुई है । 


आज चार्वाक दर्शन के साहित्य भी अपने सम्पूर्ण रूप में उपलब्य नहीं हैं । 
एतत्सम्बन्धी मुल साहित्य आजकल दुलभप्राय हो गये हैं किन्तु एकाग्र अनुसन्धान 
करने पर यत्र तत्र अल्प मात्रा एवं विकीर्ण अवस्था में चार्वाक दर्शन को 
साहित्य-सामग्री उपलब्ध हो जाती है । 


१९५९ ई० के मध्य भाग में जब मैं पटने से स्थानानतरित होकर नव- 
नालन्दा महाविहार में आने छगा उसी समय विहार के सिद्ध कवि प० मोहन- 
लाल महतो वियोगी ने नास्तिक दर्शन पर शोध कार्य करने के लिए चार्वाक- 
षष्टि नामक पुस्तक की एक छोटी सी अपूर्ण प्रतिलिपि मुझे दी थी | अत एवं सर्व॑- 
प्रथम में वियोगी जी का आभारी हूँ। अपने महाविहार के निदेशक दाशंनिक- 

१. पृथिव्यप्तेजो वायुरिति तत्त्वानि | तेभ्यस्चेतन्यम्‌ । किण्वादिभ्यो मदवाक्तिवतु । 

“-बॉहंस्पत्यसूत्र २-४ 

२. एतेभ्यों भूतेभ्यः समुत्याय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति । 

-- बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २।४।१२ 


( २ ) 


मुर्धन्य डा० सातकडि मुखर्जी, एम० ए०, पी एच० डी? से स्वीकृति लेकर उन्हीं 
की पथप्रदर्शकता में मैंने १९५९ ई० की विजयादशमी से शोध-कार्यारेभ कर 
दिया था । अपने पथप्रदर्शक डा० मुखर्जी के प्रति मैं श्रद्धारजलि समर्पण करता हूँ । 
१९६३ ई० के मार्च मास में यह निबन्ध भागलपुर विश्वविद्यालय से पी एच० 
डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ था । इस थीसिस के परीक्षक निम्नलिखित 
तीन विद्वानु थे :--- 

(१ ) प्रो० सातकडि मुखर्जी, एम० ए०, पी एच० डी० ( तत्कालीन निदेशक, 
नवनालन्दामहाविहार ) । 

( २ ) प्रोफेसर टी० आर० वी० मूर्ति, एम० ए०, डी० लिट०, वेदान्त- 
शास्त्री, व्याकरणाचार्य ( दर्शवविभागाध्यक्ष, काशीहिन्दूविश्वविद्यालय ) और 


(३ ) डा० धर्मेद्रनाथ शास्त्री, एम० ए०, एम० ओ० एल०, डी० लिंट० 
( निदेशक, इन्स्टीच्युट आफ इण्डिक स्टडीज़, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ) | 

गवेषणा-कार्य की अवधि में दिशानिर्धारण के लिए आकस्मिक दो व्यक्ति 
मेरे धन्यवादास्पद हैं। प्रथम हैं जैत सम्प्रदाय के एक निःस्पृह साधु प्रथा 
भारतीय दर्शनों के प्रामाणिक विद्वानु श्री १०८ उपाध्याय अमरमुनि जी महाराज 
और द्वितीय हैं अपने महाविहार के तत्कालीन रिसर्च प्रोफेसर डॉ० नथमल 
तातिया, एम० ए०, डी० लिट० । 

एक प्रसंग के उल्हेखन में मुझे अनन्त आनन्द की अनुभूति हो रही है : 
इस ग्रन्थ के मुद्रणारभकाल में दांशंनिकमूर्धन्य डॉ० राधाकृष्णन महोदय के पाणि- 
पल्‍लयों में अपने छोटे-से ग्रन्थ को समर्पित करने की उत्कण्ठा हुदय में जागरित 
हुई थी और तदनुसार मैंने स्वीकृति के लिए मुद्रितमात्र पुस्तक की एक श्रति के 
साथ राष्ट्रपति के पास एक व्यक्तिगत पत्र लिखते का साहस कर ही दिया । 
राब्ट्रपति ने अपने १३-११-१९६४ दिनाद्धित पत्र में समर्पण के लिए अनुमति 
प्रदान के द्वारा अपनी उदारहुदयता का परिचय देते हुए मुझे अनुगृहीत कर 
दिया । इस ओऔदायंपूर्ण महत्ता के कारण भारत के सर्वोच्च एवं विश्व के प्रकाण्ड 
दाशंनिक, स्वतन्त्र भारत के विद्वान्‌ राष्ट्रपति महामहिम डॉ० श्री स्वंपल्लि 
राधाकृष्णन्‌ महानुभाव को में धन्यवादपूर्ण श्रद्धास्जलि समपंण करता हूँ । 

यहां के तत्कालीन पुस्तकाध्यक्ष डॉ० गुलाबचन्द चौधरी, एम० ए०, पी एच० 
डी० और सहायक पुस्तकाध्यक्ष श्री दिलीप कुमार बनर्जी, एम० ए०, बी० एछ० 
का भी में आभारी हूँ. क्योंकि इन दोनों सज्जनों ने ढुलेभ पुस्तकों को निःसंकोच 
रूप से सुलभ करने का प्रबन्ध किया था । 


नरक बाकि थे लोक मनन काल ०8, 


( द ) 


वर्तमान निबन्ध के दो परिच्छेद पटना विश्वविद्यालय के तत्कालीन हिन्दी- 
विभागाध्यक्ष आचाय नलिनविलोचन,हर्मा ने मंगा कर पढ़े थे और अपने अन्य- 
तम छात्र एवं यहां के हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रो० नगेद्ध प्रसाद, एम० ए० के द्वारा 
मेरे पास यह संवाद भेजा था कि मेरे निबन्ध का उनके द्वारा पठित अंश ही 
शोध उपाधि के लिए पर्याप्त था । भाई शर्मा जी के सन्‍्तोष और संवाद से मुझे 
अप्रत्याशित प्रोत्साहन मिला था। अतः आचार्य शर्मा-जों अब दिवंगत 
है और संवादवाहक प्रो० प्रसाद मेरे धन्यवाद-भाजन हैं। 

मुद्रित पुस्तक की अनुक्रमणी के निर्माण में अपने महाविहार के रिसर्च 
स्कॉलर श्री ओमृप्रकाश दहरण, एम० ए० से मुझे पूर्ण सहयोग मिला है अतः 
शरणजी मेरे हादिक धन्यवाद के पात्र हैं । 

मैं चौखम्बा संस्कृत सीरीज तथा चौखम्बा विद्याभवत वाराणसी के अध्यक्ष 
गुप्त परिवार का एकान्त ऋणी हूँ, वंयोंकि इस परिवार ने पुस्तक की पाण्डुलिपि 
पाते ही मुद्रण कार्या रम्भ कर दिया। अत एवं इस उदार गुप्त परिवार के 
प्रति कृतज्ञवाज्ञापन और हार्दिक धन्यवादापंग करना में अपना कत॑व्य 
समझता हूँ । 

एक बात के लिए मुझे हादिक खेद है कि मुद्रयममाण पुस्तक के प्रूफ के संशोधन- 
कार्य में सावधान रहने पर भी यत्र तन्न अनपेक्षित अशुद्धियाँ रह गयी हैं और 
यह स्वाभाविक भी है क्‍योंकि स्वयं लेखक के अपनी पुस्तक के प्रूफ पठत में छोटी 
अशुद्धियां यदा कदा अदृष्टिगत हो जाती हैं। इस परिस्थिति में अपनी स्वाभाविक 
विवश्वता के कारण पाठकों से में क्षमाप्रार्थी हूँ क्योंकि -- 


गच्छतः सल्लत्नन क्ापि भवत्येब प्रमादत।। 
दंसन्ति दुर्जेनास्तत्नः समाद्धति खज्जनाः ॥ 


नालन्दा ( पटना ) के 
विजयादशमी, वि० सं० २०२१ ऐप --सवोनन्द पाठक 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ ( शाइरभाष्यसहित ) गीता प्रेस । 
जयराशि ; तस्वोपप्छवर्सिह्ठ, बढ़ौदा, १९४० ई० । 

श्री हरिमोहन झा; भारतीयदर्शन परिचय, खण्ड १-२ । 
अन्नंभट्ट : तकसंग्रह, . 

शान्तरक्षित : तत्त्वसंग्रह, बढ़ोदा संस्करण, १९२६ ई०। 
तत्तसंग्रह पंजिका, बढ़ीदा संस्करण, १९२६ ई० । 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( शाक्लरभाष्यसद्वित ) गीता प्रेस । 
आचाय॑ हेमचन्द्र : त्रिषोष्टिशलाकापुरुषच रितम्‌ (महा काव्यम 
राहुल सांकृत्यायन का दशेनदिग्दर्शन 

दीघनिकाय ( पालिवाढ़मय )। 

दुर्गासप्तशती नागोजिभट्ट की टीका से युक्त। 

श्रीहृष : नेषधीय चरितम्‌ , 

नषधीयचरित की नारायणी टीका, 

उदयनाचार्य : न्‍्यायकुसुमाक्षलि, 

न्‍्यायकुसुमाअलि का कुसुमाझ्नलिविस्तर भाष्य, 

मद्रास संस्करण । 

भीमाचाय झककीकर : न्‍्यायकोश, पू०१९२८ ई० । 

गौतस : न्‍्यायदर्शनसूत्र । 

न्यायदहन का वात्स्यायनभाष्य । 

जयन्तभट्ट : न्‍्यायमञ्री चौखस्बा संस्करण । 


प० पु० सू्‌० 
पा० टी० 
पा० यो० 
पा० व्या० 
ग्र० खचं० 
खा० आ० 
ज्ा० सू० 
बु० च० 
च्बू० ज० 
भा० 

सा० पु० 
भा० शाख्र० 


मण० रुतो० 
मनु० 

मिश्र० भा० 
मी० दु० 
सी० द॒० शा० 
में० जझ० 

या० स्म््‌० 
यो० दु० 

रा० स्रा० उ० 


बा० 
वा० रा० 
वि० त० 
बि० घु० 
चे० का० 
चे० दु० 
व्या० स० 
झा० 
शास्त्री० 


शीलाडू० 
श्लो० 

श्वे० उ० 
ष० दू० स॒० 
स५० द्‌० सं० 


के कक कर्क जे 


कक 


( ४२ ) 


प्मपुराण सृष्टिखण्ड | 

पाददीका । 

योगदर्शन ( पातअल ) गीता प्रेस । 

पाणिनिव्याकरणम । 

श्रीकृष्णमिश्र : प्रबोधचन्द्रोद्य ( नाटक ) | 

बाहं॑स्पत्यम अधशाखम्‌ । 

बाहंस्पस्यसूच्रम । 

बुद्धाचरितम-अश्वघोष । 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( शाड्ररभाष्यसहित ) गीता प्रेस । 
महाभारत, गीता प्रेस संस्करण । 

श्रीमक्नागवतपुराण, गीता प्रेस संस्करण । 

प्रो० घधमन्द्रनाथशाखी : भारतीयद्शनशासत्र ( न्याय वेदो- 
षिक ) १९७०३ ई० | 

महिस्नः स्तोत्रम । 

मनुस्मति कुल्लकभट्ट टीकासहित, 

डा० उमेशमिश्र : भारतीयद्शंन, १९०७ ई०। 

जेमिनि : मीमांसादशन । 

मीमांसाद्शनका शाबरभाष्य । 

मेत्रायणी उपनिषद्‌ 

याज्षवल्क्यस्मृति मिताक्षराटीकासहित, 

पतञ्जकि : योगदशंनसूत्र, गीता प्रेस । 

डा० भुवने श्वरनाथमिश्न माधव! : रामभक्तिसाहित्य में मधुर 
उपासना, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, १९५७७ ई०। 


वाचस्पस्यम तारानाथ भट्दाचाय । चीखम्बा प्रकाशन 
वाल्मीकि रामायण । 

बिरंजीव भट्दाचाय : विद्वन्मोद्तरड्डिणी, 
किष्णुपुराण, गीता प्रेस । 

वेदान्तकारिका । 

कणाद : वेशेषिकरदर्शन । 

पतञलि : व्याकरणमहाभाष्यम्र्‌ । 

शाह्वरभाष्य : 

दक्षिणारंजन शास्त्री: चार्बाकदर्शन, कलिकातापुरोगामी 
प्रकाशनी ( बंगीय संस्करण ) १९५५ ई०। 
सूत्रकृताज़ की शीलाइ्ूटीका । 

श्लोक । 

श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ शाझरभाष्यसहित, गीता प्रेस । 
हरिभद्सूरि : पडदर्शनसमुच्चय । 

सायणमाधव : सर्वेद्शन संग्रह, पृष्ठ और पंक्ति । 
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चार्वाक-दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा 


7 प्रथम परिच्छेद 


विषय सूची 
मायामोद्द की उत्पत्ति और उपदेश--बौद्ध दशैन का उक्म-आहत 
दशन का उद्दम-षडदशन और लोकायत-वेदिकवाझुप्य और कामाचरण- 
पौराणिक इतिहास और कामाचरण-स्मृतियुग पर चार्वाक प्रभाव-तांत्रिक 
साधनाओं पर चार्वाक प्रभाव-चार्बाकबाद के साधारण सिद्धान्त-उपलत्य 
मान साहित्य-भपने दृष्टिकोग की भिन्नता और संक्षिप्त प्रसंग का 


सपरस्यपन । 
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शास््राघारं॑ गुरु नत्वा विव्यभूदेवबंशजः 
सर्वीनन्दी निबध्नामि चाबौकाख्यातद्शनम्‌ ॥ 

“-+निबन्धक 

भीतिकवाद के सम्बन्ध में दर्शत के विश्वविख्यात विद्वान डा० राधाकृष्णन 

का मत है कि मनुष्य प्राणी जब अपने पूर्वाग्रहों और धामिक अन्धविश्वासों से 
मुक्त होकर स्वतंत्र मस्तिष्क से चिन्तन करने छगता है तब उसकी नेंसर्गिक 
प्रवृत्ति अनायास भोतिकवाद अर्थात्‌ नास्तिकता की ओर आकर्षित होती है, 
यद्यपि गंभीर चिन्तन से वह पुनः उन्हीं पूर्बाग्रहों की ओर मुड़ जाती है। 
दाशंनिक समस्याओं को एकमात्र तक बुद्धि से कहाँ तक सुलझाया जा 
सकता है, इसका सर्वप्रथम. समाधान भोतिकवाद में ही मिलता है।* डा० 
राधाकृष्णन के मतानुसार वेदिक और पौराणिक युगों का मध्यवर्ती का 
केवल क्रान्तिकारी था। उस युग में एक मत के विरुद्ध द्वितीय मत उपस्थित 
« किया जाता था और एक आदशं के विशद्ध अन्य आदर्श | विचार परिवत्तंन की 
सृष्टि केवल एक प्रभाव से नहीं होती, किन्तु अनेक विचारों और प्रभावों के 
सम्मिलित सामथ्य से होती है। इनका प्रतिपादत है कि ऋग्वेद (9।८९।३-४) में 
भी स्वतंत्र चिन्चन और संशयवाद के बीज की विद्यमानता उपलरूब्ध होती है ।* 
चार्वाक-मत के सम्बन्ध में पार्थसारथि मिश्र की मन्तव्यता के अनुसार प्रसिद्ध 
दाहंनिक श्री एम० हिरियन्ता का कथन है कि भारत की आस्तिक परंपराओं 
में आत्मन्‌ के लिये एक प्रमुख स्थान है। अतएवं आत्मन््‌ के अस्तित्व के 
विरोध उपस्थित होने पर स्वभावत: ही एक भीषण रूप में विवादास्पद 
समस्या उपस्थित हो जाती है। पर इतना तो सत्य है कि सिद्धान्तरूप में 
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४ चार्वाक-दर्शन की शास्ीय समीक्षा 


चार्वाक-मत का सप्रमाण खंडन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मन्‌ का अस्तित्व 
है--यह प्रत्यक्षरकूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। चार्वाक-सिद्धान्त के 
स्वंधा खण्डनकर्त्ता कट्टुर विचारक भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं और 
उन ( कट्टर विचारकों ) का कथन है कि चार्वाकों का यह मत है कि शरीर 
ओर आत्मनतू-दोनों भिन्न-भिन्न तत्त्व हैं--प्रत्यक्षरूप से सिद्ध नहीं किया 
जा सकता है ।* 

डा० सुरेचद्रनाथ दासगुप्त के प्रतिपादद के अनुसार जड़वादी दर्शन 
बाहुसपत्य, चार्चाक, नास्तिक, छोकायत और भोतिक आदि नामों से 
समाख्यात है।” इन नामों में से प्रत्येक एक दूसरे का पर्यायवाची है। यह 
अत्यन्त प्राचीन विचार-संप्रदाय है। स्वेताइवतर उपनिषद्‌ में प्रचुर मात्रा में 
नास्तिक-मत का विवरण मिलता है। वहाँ भूतों को ही चेतन्य माना गया है । 
लोकायत शब्द भी अत्यन्त प्राचीन है। कौटिल्य ने छोकायत शब्द का उल्लेख 
अर्थशास्त्र” में किया हैं, किन्तु वहाँ इसकी गणना सांख्य और योगशास्त्रों के 
साथ आल्वीक्षिकी अर्थात्‌ तक॑ विज्ञान के रूप में की गई है । 

वस्तुतः प्राचीन विचारक दाशं॑निकों ने चा्वकि-मत के गुरुत्व पर सम्पूर्ण 
ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गंभीर दृष्टिकोण से विचार करने पर अवगत होता है 
कि देह के अभाव होने पर चैतन्य के अस्तित्व का कोई भी प्रमाण उपलथ्ध 
नहीं होता । विदेहावस्था में चेतन्य का अस्तित्व संभव है---इसका कोई भी 
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प्रथम परिच्छेद ! विषय-परिचय ४ 


प्रमाण आज तक तो नहीं मिला है। इसका प्रमाण मिल जाने पर परछोक के 
अस्तित्व के लिये किसी प्रकार के सन्देह का अवकाश नहीं रहता । इसी कारण 
नचिक्रेता ने संशयाडुचित्त होकर यम से निवेदन किया था कि मृत मलुष्य के 
विषय में जो यह सन्देह है कि कोई तो कहते हैं--“रहता है”” और कोई 
कहते हैं--- “नहीं रहता है''--मुझे इसके रहस्य की जिज्ञासा हैं ।* इस पर 
यमराज ने कहा--धूर्वकाल में इस विषय में देवताओं को भी सन्देह हुआ था, 
क्योंकि यह सुक्ष्म धर्म सुगमता से जानने के योग्य नहीं है ।/” 


कठोपनिषदु के संशयाछुतापूर्ण इस प्रतिपादन के आधार पर चार्वोाकि- 
मत की बलवत्ता पूर्णरूप से सिद्ध हो जाती है और नास्तिकवाद की निष्पत्ति 
मे सन्देह के लिये अब लेशमात्र भी अवकाश नहीं रह ज्ञाता है। 


वर्तमान शारीर विज्ञान ( ?9अं०089 ) में मानव मस्तिष्क ( लिपगाक्ा 
9धांत ) के साथ चित्त का अन्तरंग सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि 
मस्तिष्क के किसी भाग में विकृृति के हो जाने से मनुष्य की स्मरण- 
शक्ति नष्ट हो जाती है और उसको चिकित्सा से मस्तिष्क के सुधार 
हो जाने पर स्मरण-शक्ति का भी पुनः प्रादुर्भाव हो जाता है। इससे 
भी प्रमाणित होता है कि मस्तिष्क की क्रिया से मानस-वृत्ति उत्पंन्न 
होती है और उसके लिये चेतन्य की कोई अपेक्षा नहीं रहती । . प्रत्यक्ष 
प्रमाण के अभाव से विदेहावस्था में चेतनन्‍्य का अस्तित्वः अश्िद्ध हो जाता है । 
अतएव यह मानना होगा कि लोकायतवादसिद्ध भूतचेतन्यवाद का खण्डन 
हृढ़तर प्रमाण के द्वारा आजतक नहीं हो सका । यदि ऐसे प्रमाण की प्राप्ति हो 
जाय तब चार्बाक-मत का निराकरण हो सकेगा, अन्यथा नहीं। सायकिकलछ 
रिसर्च सोसायटी का गवेषणाक्रम इस. विचार से चल रहा है कि मरण के 
पदचात्‌ भी जीव का अस्तित्व रहता है ओर जीव के साथ उसका कोई सम्बन्ध 
भी हो सकता है अथवा, नहीं ? आजतक वेज्ञानिक-रीतिसंमत कोई भी 
श्तत्सम्बन्धी प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सका है । इसी तथ्य पर चार्वाक-मत का 


अजय अनिल जज काल ज-ओ टन 


६, थेय॑ भेते विचिकित्सा मनुप्ये3स्तीत्येके नायमस्तीति चेंके । 
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द चावोक-दशन की शाखीय समीक्षा 


सामथ्यं आधारित है। चार्वाक-मत का खण्डन सुकर नहीं हैं। इसीलिये तो 
माधवाचाये ते घोषणा के साथ कहा है कि चार्वाक-मत के खण्डन की चेप्टा 
दुश्चेष्ठा मात्र है ।* 


संक्षेप में अशेष दर्शनशास्त्र आस्तिक और नास्तिक भेद से साधारणतया 
दो ही वर्गो' में विभाजित हैं। कौन दर्शन आस्तिकवादी है और कौन नास्तिक- 
वादी--इस विषय में विभिन्न आचार्यो' के विभिन्न मत हैं। आस्तिक-नास्तिक- 
बाद का सम्यक्‌ विवेचन करना तो परिच्छेंदान्तर का विषय है। सांक्षिप्तरूप में 
एतावन्मात्र कथन ही पर्याप्त होगा कि वेद का प्रामाण्य "एवं परलोक, आत्मन्‌ 
और ईदइवर का अस्तित्व--इन चार विषयों में आस्थावानु दर्शनशास्त्र आस्तिक- 
वादी और तह्विपरीत अर्थात्‌ वेद का अप्रामाण्य एवं परलोक, आत्मनु और 
ईश्वर का अनस्तित्व-- इन चार तत्त्वों में आस्थावान्‌ दर्शनशास्त्र नास्तिकवादी 
वर्ग में परिगणित होते हैं। जेन और बौद्ध-दर्शनों की गणना नास्तिकवादी 
श्रेणी में की गई है, परन्तु यथार्थतः ये दोनों दर्शन पूर्ण नास्तिकवादी दर्शन के. 
रूप में परिगणनीय नहीं हो सकते हैं, क्योकि जेन और बौद्ध की दार्शनिक 
परम्पराओं में परलोक के अस्तित्व की मुख्यरूप से मान्यता है । 


चार्वाक मत प्रवत्तेन :-- 

चार्वाक मत या छोकायत दर्शन के आदि प्रवत्तेक आज़िरस बृहस्पति माने 
गये हैं। यद्यपि तास्तिक दर्शन का प्रणणन आज्िरस बृहस्पति को अभीष्ठ नहीं 
था, फिर भी तत्प्रणीत सूत्रमय दर्शतों पर गम्भीर दृष्टि से विचार करने पर 
देवगुद का अभिप्राय ऐसा प्रतीत होता है--संभवतः उनका तात्पर्य यह रहा 
होगा कि अपने शिष्य देवगणों की श्रसुरों से उत्पन्न होनेवाली एवं संभावित पीड़ा 
को किसी भी प्रकार दूर कर दिया जाए। असुरगण भी यज्ञ आदि पृण्य कर्म 
करने में प्रवृत्त हो गये थे ओर अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से उत्साहित हो कर 
वे देवताओं को पराजित करना चाहते थे। अतएवं यज्ञ आदि पुण्य-कर्मो' में 
जिस प्रकार उनकी श्रद्धा उत्पन्न न होने पाए और उत्पन्न हो चुकने वाली उनकी 
श्रद्धा समाप्त हो जाए--इस प्रकार उपदेश करने की इच्छा से तदर्थबोधक सूत्रों 
के प्रणयन का विचार देवगुस ने किया और उन्हीं सूत्रों के द्वारा देत्यों में इस 
प्रकार नास्तिक-दर्शंन का प्रचार हुआ । तदनन्तर अश्वद्धय और कर्म-भ्रष्ट होकर 
वे असुरगण स्वर्गादि के उत्तमोत्तम सुखोपभोग से वल्चित हुए । 
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९, “दुरुचछेद दि चार्वाकस्प चेशितिम्‌ । आरयेण सर्वप्राणिनः।” 
“:सं० दु० घं० १॥१७ 
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प्रथम परिच्छेद : विषय-परिचय ७ 


यद्यपि उपयुक्त विवरणों का ऐतिहासिक दृष्टि से निरूपण करना सन्देहास्पद 
है, फिर भी आस्तिक सम्प्रदायों में बृहस्पति के सम्बन्ध में इस पौराणिक परम्परा 
की मान्यता तो हे ही । 


मायामोह् की उत्पत्ति ओर उपदेश ३-- 

विष्णुपुराण में ऐसी कथा उपलब्ध होती है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी 
के तट पर कुछ देत्यगण श्रौतपद्धति का अवलम्बन कर: एकाग्रचित्त से तप कर 
रहे थे । यह देख और भयभीत होकर देवगण नारायण के शरणापन्न हुए । 
देवगणों को इस प्रकार विपन्न अवस्था में देख कर उनकी पीड़ा को हुठाने की 
इच्छा से नारायण ने “मायामोह'” नामक एक पुरुष को अपने शरीर से उत्पन्न 
किया और देवगणों से कहा कि आप देबताओं का कार्य-सम्पादन यही मायामोह 
करेगा | मायामोह ने भी अपने नाम तथा आकार को चरितार्थ करते के लिए 
अपनी प्रवृत्ति प्रदेशित करते हुए अपनी अदभुत माया से दैत्यों को विभोहित 
कर सम्मार्ग से परिश्रष्ठ कर दिया । बृहस्पति के द्वारा प्रणीत सूत्रों के अनुसार 
मायामोह के उपदेशों को सुन-सुन कर विश्वस्त हृदय से वे देत्य अपने-अपने 
तपशचरण से पराइमुख हो गए और तत्पद्चातु निश्चिन्त हो कर देवगण स्वर्गीय 
सुखों का उपभोग करने छूगे ।!* 


बोद्ध दर्शन का उद्गम :-- 


नास्तिक-मत के प्रचारक मायामोह के द्वारा किए गए उपदेश अनेक प्रकारों 
के हैं। उनमें स्वंसाधारण एक हे--“यज्ञ आदि कर्म धर्म के अंग नहीं--यह 
मानना होगा, क्योंकि यज्ञों में पशुओं की हत्या की जाती है। अहिंसा ही एक- 
मात्र श्रेष्ठ थम है और वेद तो घूर्तों के प्रलापमात्र हैं? यह सुनने के उपरान्त 
सच्चे मनोयोग से इस ( उपदेश ) में विश्वास कर तदनुसार आचरण करनेवाले 
चार्वाक नःम से समाख्यात हुए और जिन देत्यों ने इस उपदेश से अपने अभीष्ठ 
की सिद्धि नहीं देखी, तब मायायोह ने उन देत्यों के प्रति इस प्रकार उपदेश 
करना आरंभ किया--"संसार में जो ये अशेष पदार्थ प्रत्यक्ष हृदयमान हो रहे 
हैं, वास्तव में वे हैं ही नहीं, यह अ्रममात्र है--ऐसी बुद्धि करो । उपदेशमात्र 
से बोध हो जाने पर भी “बोध करो”, “बोध करो'--इस प्रकार पुनरुकित 
करता गया और इस मायामोह के उपदेश को यथार्थ मान कर उसमें निश्चित 
बुद्धि धारण करते वाले देत्य बौद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए । 
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आहत दुशन का उद्गम :-- 

इतने पर भी बोध न करने वाले अवशिष्ठ देत्यों को संकेत कर उनकी बुद्धि 
के अनुसार ही निम्न प्रकार से मायामीह ने उपदेश करना आरंभ किया-- “हो 
भी सकता हें”, और “नहीं भी हो सकता है।” “एक भी है,” और “अनेक 
भी है।” “नित्य भी है” और “अनित्य भी हे ।” “किसी पदार्थ को निश्चित न 
समझ्नना ही श्रेष्ठ धर्म है ।” इसी में प्रवृत्ति करने के तुम “अहंत”” अर्थात्‌ योग्य 
हो । मायामोह बार-बार “अहँत--अहंत'”!* अर्थात्‌ “योग्य हो--योग्य हो” 
कह कर विशिष्टरूप से उपदेश देता गया और मायामोह के इस उपदेश में 
विश्वास करने वाले श्रोता “आहँत” नाम से विख्यात हुए । 


चार्वाकदर्शन का प्रचार :०- 


महाभारतीय प्रतिपादन के अनुसार इस मत का अधिक प्रचार चार्वाक 
नामक देत्य ने किया और इसी कारण यह दर्शन चार्वाक नाम से अभिहित होता 
है । “चार्वाक” छाब्द का व्युत्पत्तार्थ होता है--“चारु अर्थात्‌ मनोरम है, वाक 
अर्थातु उपदेशमय वचन जिसका, उसे चार्वाके कहते हैँ |” निसर्ग से ही प्राणी 
की परोक्ष की अपेक्षा प्रत्यक्ष सुख की प्राप्ति के लिए तथा प्रत्यक्ष दुख से 
निवृत्ति पाने के लिए प्रवृत्ति होती है। विरले ही पुरुष परोक्ष तथा स्वर्गीय सुख- 
प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि विधेय कमों में प्रवृत्त होते हैं और इसी प्रकार परोक्ष 
तथा नारकीय दुःखों के भय की, आशंका से कामाचरण आदि अविधेय पाप 
कर्मों से पराह्मुख हृश्यमान होते हैं। सहज प्रवृत्ति के अनुरोध से किसी के कथन 
को सुन कर यदि चारुता के कारण कोई व्यक्ति उसे सहज ही ग्रहण कर लेता 
है तो यह छीक-प्रवृत्ति के अनुसरण करने वाली उक्ति की विदग्धता ही है । 
अतएव यह दर्शन लोक में अनायास ही प्रसारित और परिव्याप्त हो गया-- 
इसी कारण यहु “लोकायत'”' नाम से प्रसिद्ध है। दुर्योधन के मिन्र तपस्वि- 
वेषधारी चार्वाक ने दुर्योधन के माश के परचात्‌ धर्मराज की सभा में जाकर 
ब्राह्मणों के समक्ष नास्तिक-मत के प्रतिपादन में इस प्रकार अपना कथन आरंभ 
किया-- सचमुच दुर्योधन भाग्यशाली तथा वीर पुरुष था, क्योंकि इस समस्त 
भूमण्डल में योद्धा के रूप से अक्षेप राजाओं की उपस्थिति में राज्यकृक्ष्मी को 


धारण करते हुए उसने अपने राशथ्य के सच्चे सुखों का उपभोग किया । हे 
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3१. संस्कृत व्याकरण के “लोह” मसध्यमपुरुष के बहुवचन में “जहं” 
घातु का रूप “भहंत” होता है । इस “अहंत” क्रियात्मक चाब्द का अनुज्ञास्मक 
अभथ होता ह--“थोग्य बनो ।?? 





प्रथम परिच्छेद : विषय-परिचय है 


धर्मराज ! आज समस्त वीरों के विनष्ट हो जाने पर केवल स्वत्री-बालक-वृद्धों 
से युक्त इस लोक में तेरे लिए कौन सा सुख रह गया ? आज तेरी भोग्य- 
सामग्रियाँ रुधिर से सनी हुई हैं। पारछोकिक परोक्ष सुख्ों म॑ अभिकाषा रखने 
वाले तुम वंचित हुए । परलोक नामक कोई वस्तु तो है नहीं तो पारछौकिक 
सुख कहाँ से ? यज्ञ आदि कर्मो को कर तुमने अपने को केवल क्लेशित किया । 
इसके पर्चात्‌ चार्वाक धर्मंराज के सभासद ब्राह्मणों के क्रोधानछ से भस्मसातु 
हो गया ।** 

इस मत के अनुयायी लोक में चार्वाक नाम से प्रसिद्ध हैं और ये हो चार्वाक 
चतुविध ( माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक और वैभाषिक ), बौद्ध और आहंत 
ये छः सम्प्रदाय नास्तिक नाम से प्रख्यात हैं। समग्र दर्शनशास्त्र आस्तिक 





१२. निःशब्दे व स्थिते तन्न ततो विप्रजने पुनः । 
राजा न ब्राह्मणच्छुझा चार्वाको राक्षसोडबचीत्‌ ॥ 


तन्न दुर्योधनसखा भिक्षुझ्ेण संबुतः । 
साक्षः शिखो त्रिदुण्डी च छ््टो विगतसाध्यसः ॥ 
कप च्ै 
चृतः सर्वेस्तथा  विप्रराशीर्वाद्विवक्षुसिः । 
च्ै $ दब. 
परःसहर्ल * राजेन्द्र तपोनियमसंबूतः ॥ 
स दुष्टः पापमाशंसुः पाण्डवाना महात्मनाम्र । 
अनामन्ध्येच तानू विप्रांस्तमुवाच मद्दीपतिम्‌ ॥ 
इसे आाहुद्विजाः सर्वे समारोप्य वो मयि। 
घिग्‌ भवन्‍्तं कुलपति ज्ञातिघातिनमस्तु बे॥ 
कि तेन स्याद्धि कौन्तेय कृष्वेम ज्ञातिसंत्रयम । 
घातग्रित्वा गुरूंश्वेव रूत श्रेयो न जीवितम्‌ ॥ 
ततस्ते ब्राह्मणा: सर्वे हुंकारेः क्रोधमूर्ज्छिता:। 
निर्भर्सयन्तः शुचयों निजध्नुः पापराक्षसम्‌ ॥ 
पुरा कृतयुगे राजंश्रा्चोकों नाम राक्षसः। 
तपस्तेपे भहाबाहो बद्या बहुवाषिंक्रम ॥ 
वरेणच्छुन्यमानश्च ब्रह्मणा च पुनः पुना। 
अभय सर्वभूतेभ्यो वरयामास भारत ॥ 
द्विजावमानादन्थन्र प्रादाह्वरमनुत्तमस्‌ । 
ञ ७ च्े 
अभय सर्वमूतेभ्यो ददी तस्मे जगव्पतिःत॥ ., 
“--भा० शानबन्ति० ३८।९२-२७, ६५; ३५ | ३-७५ 


१३, 'ऐसे चार्चाकास्तथा चतुर्विधा बौद्धा आहंताश्रेति 
चण्नास्तिका इत्याख्यायन्ते'--स० दु० सं० उपोद्धात, ४० ९५९ 
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१० चावीक-दर्शन की शाखीय समीक्षा 


और नास्तिक--इन्‍्हीं साधारण दो अ्थों में अनुप्राणित हैं। इन्हीं प्रमाणों से चेतन 
और अचेतन तत्वों के मूल स्वरूप और उनके सम्बन्ध को सम्यक्‌ प्रकार से 
जान कर और बन्धन-स्वरूप को निश्चित कर तत्त्वनज्ञान के द्वारा मोक्ष साधन 
के अनुसन्धान मे प्रवृत्त होना उचित हैँ। 


घडद्शेन :-- 


दाशैनिक परम्परा में “घड॒दर्शन'” का नाम बहुधा श्रुतिगोचर होता है। 
किन्तु “बड्दर्शन”” के अन्तर्गत कोन से दर्शन परिगणनीय हैं, इसमें विद्वानों का 
मत एक नहीं । इसके अतिरिक्त दर्शन की संख्या भी अनियत है। पुष्पदल्त 
ने सांख्य, योग, पाशुपत और वेष्णव--इव चार ही दर्शनों को स्वीकृ किया 
है। कौटिल्य ने सांख्य, योग और लोकायत--इन तीन का ही नामोल्लेख़ किया 
है। गुरुगीता में गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, व्यास और जैमिनि--इच 
छः दर्शनों का नामोल्लेख है । जिनदत्तसूरि ते जैन, मीमांसा, बौद्ध, 
सांख्य, शव और नास्तिक इन छः को षड॒दर्शन माना है। “सर्वमतसंग्रह' 
नामक ग्रंथ में मीमांसा, सांख्य, तक, बौद्ध, अहूत तथा लोकायत--इन छः 
शास्त्रों को षडदर्शन के रूप में स्वीकृत किया गया है ।'' 

उपयुक्त विश्लेषणात्मक परिगणनाओं से षड्दर्शन के स्पष्ट वर्गीकरण का 
परिचय नहीं मिलता है। फिर भी सामान्य विद्वन्मण्डली में गृुरुगीतासंमत 
सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, कर्ममीमांसा और ब्रह्ममीमांसा ( वेदान्त )-यें 
ही छः शार्र आस्तिक-दर्शन के रूप में “बड्दरंन”” के नाम से स्वीकृत एवं 
प्रख्यात हैं, परन्तु (१) सांख्य-दर्शन में नित्य एक जगत्करत्ता ईइवर के 
अस्तित्व में सांशयिकता है। (२ ) योग-दर्शन में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकृत 
हुआ है, परन्तु मोक्ष-सिंद्धि के उपायरूप में ईश्वरोपासना को वैकल्पिक माना 
गया है । ( ३ ) न्यायसूत्र में जगतुल्नश ईश्वर का अस्तित्व विवादास्पद 
है। (४ ) वैशेषिकसूत्र में ईढ्वर का उल्लेख नहीं हुआ है। ( ५ ) कर्ममीमांसा 
में देवता और ईश्वर का अस्तित्व अंगीकृत नहीं हुआ। (६ ) ब्रह्ममीमांसा 
( वेदान्त ) में अद्वेतवादिक दृष्टि से ईइवर की पारसाथिक सत्ता स्वीकृत नहीं 
हुई। इतने भेदों के होते पर भी इन छः दर्शनों को आस्तिक-दर्शन माना 
गया है। केवल वेद के प्रामाण्य की मान्यता से इनकी गणना आस्तिक-वर्ग में 
हुई है । इस प्रसंग में अवश्य ही कुछ वक्तव्य अपेक्षित है । 


१४. द्र० मिश्र भा० दु० १७ 
१५, “ईश्वरप्रणिधानाद्वा--पा० यो० १॥२३ 


प्रथम परिच्छेद : विषय-परिचय ११ 


परवर्त्ती काल में सांख्य-दर्शन के दो भेद हुए--( १ ) सेइबर और ( २ ) 
निरीदवर । डॉ० सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त के मत से सेश्वर सांख्य अतिप्राचीन है 
और निरीश्वर सांख्य अर्वाचीन ।** भगवदुगीता में जो संख्य का प्रतिपादन 
है, उसमें सवंथा ईश्वरास्तित्व स्वीकृत हुआ है ४ महाभारत में सेइबर और 
निरीश्वर- दोनों सांख्यों का प्रतिपादन दृष्टिगोचर होता है ।** योग-दर्शन में 
जो ईश्वरबाद हृष्ट होता है; उसकी व्याख्या में विज्ञानभिक्षु ने ईश्वर को 
जगत्करतता, नियन्ता तथा कर्मफलप्रदाता माना है ।** न्यायवेश्षेषिक के प्रख्यात 
आचार्य उदयन ने ईद्वर के अस्तित्व की सिद्धिमात्र के लिये ईद्वरास्तित्व स्वीकृत 
कर लिया है ।'*” न्याय-दर्शंव के भाष्यकार वात्स्यायन ने पूर्णछप से ईश्वर 
का अस्तित्व स्वीकृत कर लिया है ।*” वेशेषिक-दर्शन के ऊपर प्रशस्तपादाचार्य 
का प्रामाणिक भाष्य है, जिसके पदार्थ निरूपण में ईइ्वर की सिद्धि हुई है। 
पछ्चाद्व्ती आचारयों के मत से कममीमांसा में भी जो ईइवर के जगत्कत्तुत्व 
और कर्मफलप्रदातृत्व की अस्वीकारोक्ति है वह प्रौढ़वाद है। कुमारिल भट्ट 
ने अपने ग्रंथ “इलछोकवात्तिक” के मंगलाचरण में महादेव की स्तुति की है ।* 
मीमांसा-दर्शन का आपदेव प्रणीत “मीमांसान्यायप्रकाश” नामक एक प्रकरण 
ग्रन्थ है, जो पण्डित समाज में “आपदेबी” नाम से प्रख्यात है। उसमें जगत्कर्तता 
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१६, ० हि, ॥, ?॥|, ०७४७. शा, 9. 259 


१७, ० गीता, भध्याय, २ 
१८, अव्यक्त क्षेत्रमिव्युक्क तथा सरव॑ तथेश्वरः । 
अनीश्वरमतत्त्वं च॒ तत्व तत्पञ्नविंशकम्‌ ॥ 
सांस्यदुशनमेतावत्‌ परिसंख्यानुदर्शनम । 
सांख्या; भप्रकुवंते चेव प्रकृति च भ्रचचते ॥ 
“-भा० शान्ति० ३० ६।४ १-४ २ 





१५९, ८. सांख्यप्रवचन भाष्यभूमिका ( विज्ञानभिन्षु ) ए० १-६ 


२०, ईशस्येव निवेशित: पदयुगे म्वज्ञायसानं अम- 
च्चेतो मे रमयत्वविष्नमनघो न्यायप्रसू ताअलिः 
“+न्या० कु० पू० $ 
२१, ० न्‍्यायद्शन वा० भा० ४।३॥२० 


२२, विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिष्य चक्तुपे । 
क्रेयःपाधिनिमित्ताय नमः सोमाधंघारिणे ॥ -- श्लोकवासििक 


१२ चाबौक-दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा 


तथा कर्मफलप्रदाता के रूप में ईश्वर का प्रतिपादन किया गया है ।** बस्तुत 
मी्मांसा-दर्शन मे ईश्वरबाद का जो अस्वीकार हृष्ट होता है वह प्रौढिवाद मात्र 
है। केवल वेद और कर्मकाण्ड के प्रामाण्यरक्षण के अभिप्राय से ईइवरास्तित्व की 
अपेक्षा नहीं की गई है। वेदान्त के ऊपर जो रामानुज का वैष्णब-संप्रदायी 
भाष्य है उसमें ब्रह्म को सर्वेज्ञ और सर्वकर्त्ता ईदवर की मान्यता दी गई है ।*” 


उपयुक्त विवेचन से अब प्रमाणित हो जाता है कि सम्पूर्ण षडदर्शन के 
परिणत ( परिनिष्टित ) रूप में ईशइवर की मान्यता स्वंतोभावेन स्वीकृत है। 
केवल जन, बौद्ध और चार्बाक ने ईइबर को तथा वेद के प्राम्ाण्य को सर्चथा 
अस्वीकृत किया है । अतएव इस आधार पर कहा जा सकता है 
किजो ईश्वर के अस्तित्व तथा वेद के प्रामाण्य का खण्डन करता है, वह 
नास्तिकवादी सम्प्रदाय है। प्रोफेसर धर्मेद्रनाथ' शास्त्री ने भी इसी आधार 
पर जैन, बौद्ध और चार्वाक इन तीन संप्रदायों को नास्तिकवादी श्रेणी में 
परिणणित किया है ।** आगे चलकर प्रो० शास्त्री ने बताया है कि पुनर्जन्म 
और कमंफल की मान्यता के कारण जैन और बौद्ध-द्शन आस्तिक-बर्ग में रखे 
गये हैं और केवल चार्वाक-मत ही नास्तिक-वर्ग में आता हैं ।*£ 

इससे प्रतीत होता है कि नास्तिक संप्रदाय दो वर्गों में विभाजित होने 
के योग्य है--एक अपूर्ण वास्तिक और द्वितीय पूर्ण नास्तिक । जैन और बौड्ध 
अपूर्ण नास्तिक सम्प्रदाय में गणनीय हैं और चार्वाक पूर्ण नास्तिक सम्प्रदाय में । 

अब यह सिद्ध हुआ कि उपयुक्त गुरुगीतासंभत ( १ ) न्याय, ( २ ) वैशेषिक, 
( ३ ) सांख्य, ( ४ ) योग, ( ५ ) कर्ममीमांसा और ( ६ ) ब्रह्ममीमांसा--ये छ 
गा(्र ही 'पड़दर्शन”! के नाम से प्रसिद्ध हैं और पूर्ण आस्तिकवादी हैं। 
किन्तु कतिपय आचार्य नेयायिक और वेशेषिक सिद्धान्तों में भेद नहीं मानते 
तथा न्याय और वेशेषिक-दासत्रों को अलग-अलग दशनों के रूप में स्वीकृत 


३. “यस्कृपालेशमात्रेण पुरुषार्थवतुष्टयस । 
आप्यते तम्हं बन्दे गोविन्द भक्तवत्सकमस ॥ 
ये धर्मों यदुद्वेशेन विहितस्तदुद्देशेन क्रियमाणस्तद्धेतुः । श्री 
गोविन्दापणबुद्धथा क्रियमाणस्तु निःश्रेयसहेतु, न च॑ तदुपणबुद्धवानुष्ठाने 
प्रमाणाभावः । “--पू० १ और ७४३ 





२४, द्व० श्रीभाष्य, पएू० २७६-२७७, २८०-२८७, ७२६ और ९२३ | 
२५. द्र० भा० शाख०, प्ृ० २४ 
२६. 090, 90. 26-27 
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5. 


नहीं करते और तब उनके मत से छः के स्थान में पांच ही दर्शन सिद्ध 
होते हैं ।* ऐसी परिस्थति में जो आचार्य न्याय और बेशेषिक में एक ही सिद्धान्त 
होने के कारण पांच ही शास्त्र धोषित करते हैं, उनके मत से षष्ठ-दर्शन की 
संख्या लोकायत अर्थात्‌ चार्बाकनमत के योग से पूर्ण होती है । अतएबं छलोकायत 
च्वाक-मत का विवेचन अपेक्षणीय है ।** 


लोकायत-परम्परा “आत्मा” का पृथक्‌ और स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं 
मानती है। कोई स्थूल शरीर को ही “आत्मा” मानते, कोई इच्द्रियग्राम 
को “आत्मा” मानते, कोई इन्द्रिय की अपेक्षा सुक्म मनस्‌ को “आत्मा” 
मानते और कोई मनस्‌ से भी सुक्ष्मतर प्राण को “आत्मा” मानते हैं। 
इनके मत में “आत्मा” जडतत्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पृथिवी 
आदि | भिन्न-भिन्न जड पदार्थों के समिश्रण से स्वतः चेतन्य की उत्पत्ति 
हो जाती है । , जिस प्रकार कतिपय किण्वादि विशिष्ठ द्रव्यों के एकत्रीकरण 
से उस मिश्रित पदाथ में मादकताशक्ति आ जाती है, यद्यपि उस मिश्रित पदार्थ 
के प्रत्येक द्रव्य में पृथक्‌ रूप में मादकताशक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार इस 
भौतिक पदार्थ या तत्त्वों के प्राकृतिक और विशिष्ट संयोग से चेतन्य का 
आविर्भाव हो जाता है तथा इस संमिश्रित पदार्थ में विधघटन होते ही चेतन्य का 
अभाव और अन्त में “आत्मा'' के अस्तित्व का भी लोप हो जाता है । 


जिस प्रकार ऋरमिक विकासोन्‍्मुख अवस्थाओं में रह कर अन्त में कोरक की 
पुष्प के रूप में परिणति हो जाती है उसी प्रकार दृष्टिकोण अन्तःकरण के ऋमिक 
विकास की नियत और विशिष्ट अवस्था में पहुँच कर "ज्ञान” का रूप धारण 
कर लेता है। क्रमशः विकशित ज्ञान के प्रत्येक स्तर का ही ताम “दर्शन” है और 
विकासोन्मुख इन्हीं स्तरों की प्रारम्भिक अवस्था में “चार्वाक-दर्शन'” का स्थान 
है। चार्वाक-दर्शन स्थूछ शरीर से उठकर यथाक्रम सुक्ष्ततर अवस्था की ओर 
अग्रसर होता हुआ इन्द्रिय, मनस्‌ और प्राण की मर्यादापय॑न्‍्त पहुँच कर ही सीमित 
हो गया है। प्राणात्मवाद से ऊपर चार्वाक-दर्शंन की प्रगति नहीं हो सकी । 


लोकायत का शब्दार्थ होता है--वह सम्प्रदाय, जो इस प्रत्यक्षतः परिहर्य- 
मान छोक के अतिरिक्त किसी अनुमितिगम्य अथवा अतीच्दधिय ईश्वर और 
परलोकादि पदार्थों के अस्तित्व को नहीं मानता । चार्वाक लोकायत-मत का आदि 


निरिताना फलनननननंातकन्‍कानी ल्‍वितान्ी+--म-क्‍वक्‍+4+#न्‍लनन न के कमी के जनन्‍नीनजत, आथथ--७---ल्‍न्‍लत-- >++-+ «५५ «» ह>+--+> चिझ७चओन "पन्‍नननण नानक 


२७. “नेयायिकमतादम्ये भेद॑ बैशे बिके! सह । 

न मन्यन्ते मते तेषां पंचेवास्तिकवादिन: ॥  --घ० दु० स्ू० ७८। 
२८, “चष्ठद््शनसंख्या तु पू्यते तन्मते कि । 

लोकायतमतत्षेपात्‌ कथ्यते तेन तन्मतम्‌ ॥? ---घ० दु० स्न्‍झू० ७९ । 
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प्रवर्तत माना गया है और यह चार्वाके बुहस्पति का शिष्य था--ऐसा भी 
प्रतिपादन मिलता है। चार्वाक नामक एक राक्षस भी था, जो दुर्योधन का मिन्र 
और पाण्डवों का शत्रु था ।*' 

परवर्ती कतिपय विद्वानों का मत है कि नास्तिक-दर्शन का प्रवर्तक चार्वाक 
नामक कीई विशिष्ट व्यक्ति नहीं था अर्थात्‌ आस्तिकवाद में अनास्थावानु 
सम्प्रदाय ही 'चार्वाक'” नाम से प्रसिद्ध हुआ। लछोकायत मत अथवा चार्वाकि- 
मत दोनों एक ही वाद हैं और यह वाद भारतवर्ष में अति प्राचीनकाल से 
प्रवत॑मान चछा आ रहा है। सृष्टि के आदिकाल से वर्तमानकाल तक इस 
( मत ) की पम्परा न्यूताधिक मात्रा में, किन्तु अनवच्छिन्न गति से चली आ 
रही है और इसकी प्रवाह-श्ूद्धुला कभी टूटने नहीं पाई । इस मत में स्वेच्छाचार 
को बड़ी स्वतंत्रता दी गई है । इस मत का कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ प्रुस्तकाकार 
में उपलब्ध नहीं । 

बेदिकवाइमय और कामाचरण ३-- 

भारतीय आय॑वाइमय में वेदिक साहित्य का स्थान प्रत्येक दृष्टिकोण से 
प्राचीनतम, उच्चतम' और प्रधानतम है। संस्कृति तथा सभ्यता के प्रारम्भिक युग 
से ही वैदिक साहित्य के लिये बिश्व की साहित्य-शालाओं में मूधैन्यतम आसन 

| हैं । यदि कहा जाय कि बेदिक साहित्य के उज्ज्बलतम प्रकाश से ही विश्व 

के सम्पूर्ण वाइूमय प्रकाशित, प्रभावित और अनुप्राणित होते आ रहे हैं तो 
कदाचितु अनौचित्यपूर्ण न होगा । यद्यपि मु वेद का अर्थ जटिछ और दुरूह है 
तब भी भाष्य की सहायता से अर्थावबोध सरल और सुगम हो जाता है । वेद 
के भाष्य अनेक हैं । विद्वानों के मत में अधिकांश भाष्यों की रचना भावुक दृष्टि- 
कोण से की गई है तथा रचयिताओं के मनोनीत प्रवाहों में वे प्रवाहित किये 
गये हैं। वेदिक भाष्यकारों में आचार्य सायण निष्पक्ष सफल तथा आदर्श भाष्य- 
कार के रूप में गवेषी विद्वन्मण्डली में स्वीकृत किये गये हैं। सायण समातन 
धर्मावलम्बी सम्प्रदाय के मुख्यतम आचाय॑ और नेता माने गये हैं । 


जब हम सायण भाष्य के साथ बेदिक साहित्य के गवेषणात्मक अध्ययन 
कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो यहाँ भी हमें कामाचार और स्वेच्छाचार के नमन नृत्य 
का स्पष्ट दर्शन मिलता है। छोकायत या चार्वाक-मत की अनामिका रूपरेखा 
का सच्चा चित्रण दृष्टिगोचर होता है। कामाचार या स्वेच्छाचार का स्पष्ट रूप 
प्रायः चरमकाष्ठा पर आरूढ़ दिखाई देने रूगता है। दासी के साथ ऋषि- 
मुनियों का अवेध यौनसंबन्ध, जीर्ण और वृद्ध वयस्‌ में विवाह, दुराचारिणी 
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स्त्रियों का एकान्त स्थान में गर्भपात, दुराचरण के लिये इवशुरालय से पिन्नालय 
में पलायन, विवाहित स्त्रियों के उपपति का होना, पुत्री के साथ संभोग, भाई 
के साथ बहिन का अवेध दाम्पत्य-सम्बन्ध-स्थापन तथा विषय-हलम्पट राजाओं 
की परस्त्रीगमन के लिये बिद्लुलता आदि विविध कामाचरणों करा स्थलू-स्थल पर 
दिःदर्शन मिलता है। जैसे--एक स्थल पर स्तुति के प्रसंग में “ब्रह्मणस्पति” 
सामक देव से प्रार्थना की जा रही है कि “उशिज”” नामक किसी कामुकी दासी 
के गर्भ से उत्पन्न कक्षीवानु नामक ऋषि को देवताओं की श्रेणी में यज्ञभागी होने 
के लिये परिगणित कर लिया जाय ।४* 

कक्षीवान्‌ ऋषि की दुहिता “घोषा” अपने यौवन काल में कुछ्ठ रोग से 
पीड़ित थी । अश्विनीकुमारों की चिकित्सा से उसे वृद्धावस्था में नैरोग्य प्राप्त 
हुआ था । तत्पदचात्‌ घोषा ने अपनी जीणंशीर्णावस्था में केवल क्रामवासना की 
तृप्ति के लिये विवाह किया था ।* 

एक स्थल पर इस प्रकार का एक उदाहरण उपलछब्ध होता है जिससे 
स्पष्ट अवगत होता है. कि वेदिक युग में कुमारी या विवाहित कामाचारिणी 
स्तियां गुप्त स्थान में गर्भपात कर अरूण को फेक देती थीं।?* 

कुछ अन्य ऐसा उदाहरण दृष्टिगोचर होता है. जिससे ज्ञात होता है कि 
उस युग में अपने वन्धु-बान्धव आदि अभिभावकों से विहीन कामिनी र्रियाँ 
पृव॑परिचित प्रेमियों से संगमन के लिये पतिगृह से चुपके मायके में भाग 
जाती थीं ।* २ 

भाई और भगिनी के भी अवध सम्बन्ध का प्रसंग आता है। एक स्थल 
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३०, सोमान स्वरण क़णुहि बरहद्मणस्पते । 
कक्तीवन्‍्त॑ य भौशिजः ॥ “ऋग्वेद $५!९ ८॥१ 
३१. युव॑ नरा सुबते कृष्णियाय विष्णवाष्व॑ ददधुर्विश्वकाय । 
घोषाये चित्पितृषदे दुरोणे पति जूयन्त्या अश्विनावदत्तम्‌ ॥ 
॥90---१।१ ७१ १ ७।७ 
३२, छतत्रता आदित्या इपिरा आरेमत्क्त रहसूरिवागः 
शुण्बतो वो वरुण मिन्न देवा भद्नस्य विद्ठां अवसे हुवे वः ॥ 
॥90--२।१६॥२ ९ १ 
३३. अअञ्जातरो न योपणों पतिरियों न जनयो दुरावाः। 
पायासः सनन्‍तो अनृता असत्या इृदू पदुमजनता गरभीरम्‌ ॥| 
॥00--«8।१।७५ 
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पर “पृषा” नामक देव “उषा” नामक अपनी भग्रिनी के जार अर्थात्‌ उपपत्ति 
घोषित किये गये हैं।* 

कहीं-कहीं बेद में सोमदेव की स्तुति के प्रसंग में कथन है. कि जिस प्रकार 
प्रेमिका अपने जार ( उपपतति ) की स्तुति करती हे उसी प्रकार हे सोम ! शब्द 
तुम्हारी स्तुति में प्रवृत्त है। इस प्रसंग में जार अर्थात्‌ गुप्त प्रेमी का स्पष्ठ 
उल्लेख है ।*“ 

अन्य एक प्रसंग में एक बहिन कामाभिभृत होकर अपने भाई से कहती है 
कि है भाई ! जिस प्रकार रतिकामिनी पत्नी अपने पत्ति के साथ एक दय्या 
पर शयन करती हुईं अपने गुप्त अंगों को खोल कर स्वच्छत्द संभोग से अपने 
को परितृप्त करती है उसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ स्वच्छन्द समागम से 
परितृप्त होना चाहती हूँ ।** 

भाई की अस्वीकृति पर बहिन पुनः निवेदन करती है कि यदि अपने 
भाई के रहते बहिन अनाथा के समान अपूर्णमनोरथा रह जाती हैं तब उस भाई 
का बहिन के लिये क्‍या उपयोग ? और यदि बहिन के रहते भाई की भी 
कष्टनिवृत्ति न हो तो वह बहिन भी अनुपयोगिनी ही हैं। भाई और बहिन के 
मध्य प्रीति तो करतंव्य ही है ।?* ह 

एक स्थल पर यह निर्देश मिलता है कि अपनी युवती दुहिता उषा के 
साथ प्रजापति के मैथुन करने पर जो अल्पमात्रा में रेतःपात हुआ उसी से 
रुद्र की उत्पत्ति हुई ।** 


अनिल जज फल पा त++ 











2३४. पूषर्ण नव श्वसुर्जारस्तोषां वाजिनम्‌ । 


स्वसुर्यों जार उच्यते ॥ 790-- ६।५।५०। ४ 
३७. अभि गावो अनूषतः योषाः जारमिव प्रियम्‌ । 
आगमन्नाजि यथा हितम्र्‌ ॥ 700---९५२।३ ३[५ 


४६६. यमस्य मा यम्यं काम आगन्त्ससाने योनौ सहरोय्याय । 
जायेव पत्ये तन्व॑ रिरिष्यांँ विचिद्श्ृद्देव रथ्येव चक्रा ॥। 
900---$ ०।१। १ ०।७ 
३७. कि आता सघदनाथं भवाति किम्रु स्वसा यज्निऋतिर्निंगच्छात्‌ । 
कामभूता वह्ढें तद्॒पामि तन्वामे तन्‍व॑ स॑ पिप्ृग्धि ॥। 
4070--$ ०।१।१ ०। १ १ 
३८, मध्या यव्कस्वेमभवदभीके काम क्ृण्वाते पितरि युवस्‍्याम्र । 
मनानग्रेतो जहतुर्वियन्ता सानौ निषिक्त सुक्ृतस्य योनौ ॥। 
970--$ ०। ५। ६१। &६ 


प्रथम परिच्छेद : विषय-परिचय १७ 


प्रजापति के अपनी दुृहिता के साथ समागम का उदाहरण दूसरे मंत्र भें 
भी उपलब्ध होता है। जिस समय प्रजापति ने दुहिता के साथ संगम करना 
चाहा तो पुत्री भाग चली और उसने जिस-जिस रूप में अपने को छिपाया, 
प्रजापति ने उसी-उसी रूप में अपने को प्रकट किया और अन्त में संगम 
किया | ' 


एक अन्यतम प्रसंग में हम पाते हैं कि राजा पुरूरवा कामाभिभूत' 
होकर अत्यन्त विज्लकता के साथ उवंशी से रतिप्रारथना करते हुए कातर 
शब्दों में कह रहे हैं--है कठोरस्वभाविनी हृदयेश्वरी, मेरे छिये अनुरागपूर्ण 
मन से क्षण भर भी मेरे निकट ठहर जाओ और मेरी कामवासना को तृप्त 
क्र दो ।* 


अथर्ववेद ( ८६७ ) में भी पिता-पुत्री तथा माता-पुत्र के कुत्सित और अवेध 
सम्बन्ध का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण ( ७/१५ ) में शुनःशेप की कथा 
के प्रसंग में मनुष्य अपनी माता और भगिनी से पुत्र की ब्राप्ति के लिये पत्नी- 
सम्बन्ध स्थापित करते कहे जाते हैं ।*' 


3ैबेकमलक कतक «9+. उन्‍ल्‍म«म»मणन्‍फकम 230 3, 2+-% ० ++ है: “हनन अली: अर इतना हा क्‍ल+++कल+ ++जज+-+++» सन. न केटिनशाओ के तममभक लत आय अ>ज-+ 5 कत-..+ ७-० «» ++०-+बनात-> नमन कलननन++नपनम-म-म-मकनन»नम. 


३९, पिता यस्स्‍्वां दुष्ठितरमधिष्कन्‌ चमया रेतः संजग्मानो निषिश्वत्‌ । 
स्वाध्योज्जनयन्‌ ब्रह्मदेवा चास्तोष्पति घतयां निरततज्षन्‌ ॥ 
[00--4०। ५ा ६१। ७। 


४०. हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा क्ृणवावहै नु । 
न नौ मंत्रा भनुद्तिस एते सयस्करन्‌ परतरे च नाहन्‌॥ 
[90-१० ८। ९णा $ | 


४१, ० 9. 8. ९. 8एहवए 0950ए65 4॥ 46 “ 6॥., 8787, & 
एथए 0० 88098 45 260, 68 407 $6 5476 0 80॥5, 
ला दाह. उ5छा06 80 भरा6 जात छा .7067 ४70 
आं567 88 छाती 4 एा9,--एिक्राप्रं5॥ 95024 स्ांडा07ए ० पराता॥, 

70]0,575-6.?? 

“--+पक्ाा89 ४८०५६0079 9. 228, 79. 7 रू 

“प्रोफेलर मेकडोनल और प्रोफेसर कीथ के चेदिक इण्डेक्स 

१.३९०-३६९६ के अनुसार ऋग्वेद में कुमारी-पुत्र के प्रसंग भी अनेक 
बार अनेक स्थर्छों पर भाये हैं । 

--ग० चे० पए० २९७-२२८ । 


२ चचा० द्‌० 


के >०+५>+->०«०+++».+न्‍+क्‍ल पकने के... नानक. न्‍ननननीन तनग-९+3०+०न कक फतानतन+++क अल अनप तक > अललनत ता 


श्द्र चावोक दशन की शाख्रीय समीक्षा 


पोराणिक इतिहास और कामाचरण 


प्राचीन इतिहास और पुराण साहित्य में कामांचरण सम्बन्धी चित्राद्भून 
तो प्रायः स्थलू-स्थरू पर उपलब्ध होता है और यदि इसी एक दिशा में छेखनी 
उठाई जाय तो एतद्विषयक अनेक ग्रन्थों का प्रणयन हो सकता है। यहां एक 
अंग होने के कारण कलिपय उदाहरणों का दिग्दर्शन ही पर्याप्त होगा । इस 
युग में हम पाते हैं कि गृहस्थों और -राजाओं की तो बात ही कया ? ऋषि- 
महूषि भी अपनी जीर्ण और बृद्ध ववस में कामामिभूत होकर तरुणी कन्याओं 
से विवाह करते थे। परम वृद्ध तथा तप्तचरण के कारण जीण॑-शीर्णकाय मह॒षि 
च्यबन राजा हर्याति की कन्या सुकन्या को पत्नीरूप में ग्रहण करते के लिये 
कातर हो उठते हैं! महषि सुकन्या के पिता से इस रमणी को पाने के लिये 
अपनी हादिक कामना प्रकट करते हैं और राजा शर्याति शाप के भय से बिना 
विचार किये महाँषि को पत्नीरूप में अपनी पुत्री को समर्पित कर देते हैं तब 
महात्मा परम प्रसन्न हो उठते हैं । 


एक दिन महर्षि पराशर तीथ्थयात्रा के उद्देश्य से विचरण कर रहे थे । 
उसी प्रसंग में उन्होंने अनुपम खूप-सम्पन्त और मनन्‍्दहासिती उस दिव्य 
वसुकत्या ( सत्यवती ) को देखते ही अपनी कामना प्रकट की । उस कन्या ने 
अदुभ्लुतकर्मा परम बुद्धिमान मह॒र्थि के साथ समागम किया तथा तत्काल ही 
एक शिद्यु को जन्म दिया ।* 


४२ “अपमानादहं बिद्धो हनया दर्पपूर्णया । 
रूपौदार्यसमायुक्‍तां छोममोहबलास्कृताम || 
तामेव अतिशुक्याहं राजन दुद्दितरं तव । 
पंस्यामीति मद्दीपाछ सत्यमेतदुबवीमि त्ते ॥ 
ऋषेब॑चनसाज्ञाय.. शर्यातिर्विचारयन । 
ददी दुष्दितरं तस्में च्यवनाथ महात्मने ॥ - 
प्रतिग्रह्य व तां कन्‍्यां भगवान्‌ प्रससाद ह। 
प्राप्तप्सादो राजा वे ससैनन्‍्यः पुरमत्रजत्‌ ॥ 

हि भा० चन० १२२१२४-२७ । 

४६. इृष्टंव स च ता धीमांश्रकमे चारुहासिनीम । 
दिव्या ता बासवीं कन्म्रां रस्भोरुं सुनि-पुंगावः ॥ 
जगाम सद्द संसर्गरषिणादभुतकर्मणा । 
परादरेण संयुक्ता सद्यो गर्भ सुषाव सा ॥ 


भा० आदि० ६३ | ७१,८१५ और ८४ । 


७ मं फल कल... जतह6 १ ज्का, न] 
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काल में वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ कण्डु मामक एक मुनीश्वर थे। वे गोमती 
लट पर घोर तपश्चरण कर रहे थे । अपने तपरचर्याकाल में “प्रम्लोचा'! 
जर्क मज्जुहासिनी भप्सरा के द्वारा क्षुब्ध होकर महातपसबी कण्डु ते 
& वर्षो' का काल मन्दशाबल की कन्दरा में उस अप्सरा के संभोग में 
भाव से व्यतीत किया था। उसके सहवास में नो सौ सात वर्ष, छः 
थत्रा लीन दिन का दीर्ंघकारू व्यतीत हो जाने पर भी सह॒षि कण्डु को 
हामासक्त रहने के कारण केवछ एक दिन के समान ही प्रतीत हुआ ।* 


5 अन्य प्रसंग में उल्लेख है कि राजा ययाति को यौंवन से वाधेक्य 
(णर्क्सक्त रहने पर भी विधय-भोगों से जब तृप्ति नहीं हुई तब उन्होंने 
ज्येछ पुत्र यदु से आगामी सह वर्षो' के छिये अपनी वृद्धावस्था देकर 
प्रुआनस्था लेने की इच्छा प्रकट की; पर यद्दु अपनी युवावस्था वृद्ध पिता 
के लिये सहमत नहीं हुआ । अन्त में ययाति अपने कनिष्ठ पुत्र पूर को' 
ब्रार्धक््य देकर और उसका योवन हेकर विश्वाची नामक अप्सरा तथा 
। के साथ स्वेच्छानुसार चिरकाल तक विषयवासना में आसकत रहे । 
: भोगते रहने पर भी राजा काम को अत्यन्त प्रिय मानने लगे ।/* 
ः स्थल पर सोभरि नामक एक महासुनि का एक उपाख्यान उपलब्ध 
॥ सोभरि बारह वर्षो' तक जल के भीतर तपश्चर्या कर चुकने के 
राजा मान्धाता के पास कन्यार्थी के रूप में उपस्थित हुएं। मुनि ने 
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3. कण्छुनाम सुनिः पूव॑मासीद्वेदविदां बरः । 
खु॒रम्ये गोमतीतीरे स तेपे परम तपः ॥ 
च्तोमितः स तया साद्ध वर्षाणामधिक शतम्‌ । 
सअतिष्ठन्मनद्रद्रोण्या विषयासक्तमानसः ॥ 
सप्तोत्तराण्यतीतानि नव वर्षदतानि ते । 
सालाश्र षट्‌ तथेवान्यस्समतीत दिनश्रयम्‌? ॥ 
“+वि० पु० १।१५।११,१३ और 8३२ । 
४- एक वर्षसहखमतृप्तो5स्मि विषयेधु ध्वद्वयसा विषयानहं भोक्‍्तुमिच्छामि । 
नान्न भवता प्रत्याख्यानं कर्तंव्यमित्युक्तस यदुनेंच्छुत्ता जरामादा- 
तुम ॥ खोडपि पौरव॑ यौवनमासादय धर्माविरोधेन यथाका्स यथा- 
कालो पपनने यथोस्साह विषयांश्वचचार । विश्वाच्या देवयान्या व सद्दो- 
पम्मोगं श्ुक्त्या कामानामन्तं प्राप्स्यामीस्यनुदिनं उन्समनस्कों बभूव । 
जअनुदिन चोपभोगतः। कामानततिरम्यान्सेने ।--वि० घु० ४।१७०।१००-- 
थ १, १८ और २०-२१ । 


२० चाबोक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा 


राजा से कहा--“हे राजन, में कन्या-परिग्रह का अभिलाषी हूँ, तुम अपनी एक 


कन्या दो, मेरा प्रणय भंग मत करो । ऋषि के ये वचन सुन कर और उनके. 


जराजीर्ण देह को देखकर भी राजा शाप के भय से अस्वीकार करते में कातर 
हो उनसे डरते कुछ अधोमुख होकर मन-ही-मन चिन्ता करने छंगे। अन्त में 
अपने अनुरूप राजा मान्धाता की पचासों कन्याओं के साथ उन्हों ने विवाह-संस्कार 
सम्पन्न किया और समस्त कन्याओं को ऋषि अपने आश्रम पर छे गये ।* 


स्मृतियुग पर चार्वाक प्रभाव 
अनुसन्धानात्मक दृष्टिकोण से विचार करने पर अवगत होता है कि स्मृति- 
युग भी चार्वाकवाद से अपने को अछूता नहीं रख सका । न्यूनाधिक मात्रा में 
यह युग भी इस वाद से अवश्य ही प्रभावित हुआ है। धर्मशास्त्र-संमत नियोगप्रथा 
में कामाचरण के स्वच्छत्द चित्रांकल का आभास मिलता है । नियोग के प्रसंग में 
यह कथन है कि गुरुजनों से आज्ञा लेकर पुत्रोत्पत्ति की कामना से पुत्रहीन नारी 
के साथ देवर, सपिण्ड या सगोत्रीय पुरुष को संगम करना विधेय है। पुत्न- 
कामना से विधवा भाभी के साथ संगम करने के लिये देवर को अधिकार 
दिया गया है |“ 
तान्न्रिक साधनाओं पर प्रभाव 


न्त्रसंमत “वज्योछी” आदि मुद्राओं का सिद्धान्त भी कामपरक ही 
ज्ञात होता है। तान्त्रिक साधनाओं में स्री-साहचर्य की अपेक्षा रहती है ।* 





४६. तस्मिन्नन्तरे बहुतृचश्च सौमरिरनाम महर्षिरन्तर्जके द्वादुशाब्दं काछ- 
मुवास॒। निवेष्दुकामो5स्मि नरेन्द्र कन्यां, प्यच्छु मे मा प्रणय 
विभाक्षी!। इति ऋषिवचनसाकर्ण्य स राजा जराजजंरितवेहमषि- 
मालछोक्य प्रत्याख्यानकातरस्तस्माच्च शापभीतो बिभ्यत्किचिदधो- 
मुखश्विरं दृध्यो च । कृतानुरूपविवाहश्र मदर्पिस्सकछा एवं ताः 
कन्यास्स्वसाश्रममनयत्‌ । ॥90 ४।२।६९, ७७, ८० और ९६ । 

४७. (क) भपुर्नां गुबनुज्ञातो देवरः पुन्रकाम्यया । 

सपिण्डो वा सगरोत्रो वा घृताभ्यक्त ऋतावियात्‌ ॥ 
ब्ज्या० समू० १।8<4 
(ख) देवराद्वा सपिण्डाद्ा स्त्रिया सम्यड्धनियुक्तया । 
( प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्‍्तानस्य परिक्षये ॥--मनु० ९७५९ 


४८. तत्न वस्तुद्वयं वचये दुरूभ यरय कस्यचित्‌ । 


ज्वीरं चेक द्वितीय तु नारी च वशवर्तिनी ॥--हठयोगप्रदीपिका ३॥८४ 


चरज-खाय 
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स्रोसहवास के अभाव में तान्त्रिक-सद्धि आकाश-कुसुम के समान असंभव है। 
मालती-माधव नाटक में बणित कापालिक अधोरघंट अपनी शिष्य कपाल- 
कुण्डला के साहचर्य में तान्त्रिक योग-साधता करता था ।** 


उपर्युक्त प्रसंग के तुलनात्मक अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर तो अवश्य 
पहुँच जाते हैं कि आधुनिक मानवसमाज के आचार-विचार में जो स्वेच्छाचार 
का व्यापार चल रहा हैं वह किसी अंश में अभृतपूर्व नहीं है, क्योंकि बेद और 
पुराण आदि प्राचीन साहित्यों में चित्रित तत्कालीन कामाचरण इसकी अपेक्षा 
न्यूनतर नहीं था। हाँ, यह तो हमें अवध्यमेब स्वीकार्य है कि वेद और 
पुराणकाकीन कामाचरण का जो चित्र हमारे सामने आता है, बह तत्कालीन 
समाज में चार्वाकमत के समान सिद्धान्त रूप से व्याप्त नहीं था । किन्तु परोक्ष 
और वेयक्तिक रूप से जो तत्कालीन कामाचरण का चित्र देखते हैं, उसके 
चार्वाक सिद्धान्त के सहश होने में तो सन्देह नहीं है। इस परिस्थिति में यदि 
हम अपने पूर्वाग्रहों और सांस्कृतिक अन्धविश्वासों को छोड़कर एवं “चार्बाक”' 
इस रूढार्थक तामविशेष को विस्मृत कर स्वतंत्र मस्तिष्क से चिन्तन करते हैं 
तो बह लछोकाचरण लोकायतवाद से निश्चय ही प्रभावित प्रतीत होता है, क्योंकि 
स्वेच्छाचारी व्यक्ति अपने व्यापार में तल्‍लीनता के समय पुण्यापुण्य कर्मों के 
गुभागुभ फलदायक परलोक के अस्तित्व को विस्मृत किये रहते हैं । चार्वाक-मत 
में भी कामाचार को एकान्त स्वतंत्रता और प्रोत्साहन दिया गया है।*“ 


बोद्ध सम्प्रदाय ओर भोौतिकवाद्‌ 

दर्शानशास्त्र के मर्मेस्पर्शी विह्वयन्‌ डा० सत्कारी मुखर्जी “बुद्धिस्ट फिलॉसफी 
आँव यूनिवर्स फ्लक्स” तामक निबन्ध पुस्तक के “परलोक-समस्या'! नामक 
परिच्छेद”' में बोद्ध दार्शनिक हंष्टि से चार्वाक-मत के परीक्षण में प्रतिपादन 
करते हैं कि चार्वाक पक्ष में भूतचतुष्टय से चेतन्योत्पत्ति की मान्यता है। भरृत- 
चतुष्ठय ही चेतन्य की उत्पत्ति का उपादान-कारण है--अआर्थात्‌ देह, इन्द्रिय, 
इन्द्रियार्थ, प्राण और मानस आदि समस्त स्थूछ-सुक्ष्मादि तत्त्व पृथिवी आदि 
चार भूतों से उत्पन्न होते हैं। पूर्व देह के चेतन्योदुभूत पूर्व चेंतन्य से प्राणी 
की उत्पत्ति हु--यह नहीं कहा जा सकता है। भिन्न-भिन्न देह से चेतन्य का 
आविर्भाव होता है--इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। बोद्धपरम्परा में प्रसिद्ध 


_ननननसनसकन 4 %३-+>ननननन- अनमननन वन नाम कामना नमन 
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मत के अनुसार एक विज्ञान से अन्य विज्ञान की उत्पत्ति होती है--इसका कोई 
प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, जिस आधार पर हम यह कह्पना कर सके कि “शरीर 
के नाश होने पर भी चेतन्य की धारा चलेगी” । अतएवं यह स्वीकार करना 
होगा कि देह ही एकमात्र सत्य है। भ्रूण में कोई ज्ञान रहता है, इसका भी 
कोई प्रमाण नहीं मिलता और मदमुर्च्छादि अवस्था में कोई ज्ञान रहता है, 
बहु भी प्रमाणित नहीं हो सकता । विज्ञान शक्तिरुप से रहता है, यह भी 
कल्पना नहीं कर सकते, क्‍योंकि शक्ति बिना आश्रय के ठहर नहीं सकती । देह 
की चेतन्यशक्ति का कोई आधार होना चाहिये, जो नहीं है। तब यह स्वीकार 
करना होगा कि इख्रियादिविशिष्ट देह ही चेतन्‍न्य का आधार है। वर्तमान 
आन्तराली देह के विनाश के अनन्तर और अपर देह की. उत्पत्ति के पूर्व 
आतिवाहिक नाम से प्रचारित सुक्ष्म देह विज्ञान-शक्ति का आधार है और 
इस प्रकार विज्ञान धारा निरवच्छिन्न चली आ रही है--यह्‌ भी नहीं माना जा 
सकता, क्‍योंकि सूक्ष्म देहु के अस्तित्व के सम्बन्ध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं 
हो सकता । आतिवाहिक देह उत्पत्ति और विनाशशील हैं--ऐसी कल्पना करने 
से भी अतीत विज्ञान के आश्रयभूत इस देह से स्थूल देह में चंतन्‍्य का संक्रमण 
किस प्रणाली से संभव होता है--यह भी हम नहीं समझते । और इस पक्ष 
को स्वीकार करने से गर्भावस्‍था में गर्भस्थ भ्रूण में चेतत्य का अस्तित्व है, यह 
भी मानना होगा, परन्तु इस विषय में अणुमात्र भी प्रमाण नहीं मिलता 
है। अतएव निर्णयतः बौद्धों को आत्मवाद स्वीकार करना होगा, अन्यथा 
उनको चार्वाकों के समान 'देहावसान में चेतन्यावसान” का सिद्धान्त मानना 
होगा। चार्वाकनन्‍मत के प्रतिपादन में यह लक्षणीय' होता है कि तत्त्वसंग्रह 
पंजिका में चार्वाक-दर्शन से कतिपय सूत्रों का उद्धरण किया गया है। यथा--- 
तत्वसंग्रह के चार इलोक ( १६६५-१८६८ ) कुमारिल के इलोकवात्तिक के चार 
इलोकों के उद्धरण हैं और पुनः तस्वसंग्रहु के तीन इलोक ( १८६९-१८७१ ) 
दलोकवात्तिक के ग्यारह ( ५२-६४ तथा ६९-७३ ) इलोकों का सारांश 
सात्र हैं ।*' 





७२, ]6 57076 द्राइपागलाए कर्पा था ॥6 ॥0प्राती 0 ॥06 गा88- 
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चार्वाक प्रत्यक्ष प्रमाणमात्रवादी हैं, किन्तु चेतन्य अतीन्द्रिय है उस ( चेतन्य ) 
का कार्य-दर्शन हम देहादि में करते हैं। तहुप चैतन्य के दर्शन केवल प्रत्यक्ष 
मात्र नहीं होते से चेतन्‍्य का अभाव कैसे सिद्ध हो सकेगा ? क्‍योंकि जिस प्रकार 
वेशेषिक स्वीकृत परमाणु का अस्तित्व-नास्तित्व प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर 
सिद्ध नहीं हो सकता हैं, क्‍योंकि परमाणु स्वहूपतः प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो 
सकता है। इस प्रकार अतीन्द्रिय वस्तु का अस्तित्व-तास्तित्व केवल सन्देहु का 
ही विषय रहेगा। यह ( चेतन्य ) नहीं है--यह भी निश्चय नहीं हो सकता । 
यथा---यदि कोई मंनुष्य प्रवासी है तो उस मनुष्य के विषय में यह नहीं कहा 
जा सकता कि वह नहीं है । उसके अस्तित्व में संशय हो सकता है, पर 
निश्चय नहीं । अतएवं “देह से चेतन्योद्धति”” यह चार्वाक-मत निश्चयात्मक 
न हो सकेगा, सन्देहात्मक ही रहेगा । * 

चेतन्य और देह में तो चार्बाक कार्यकारणसंवंध मानते हैं इसका भी 
कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि कार्य कारणभ्यव अन्वयव्यत्तिरेक के द्वारा सिद्ध होता 
है । अन्वय--यथा देह की उत्पत्ति के पूर्व चेतन्य का अभाव था और देह की ही 
उत्पत्ति के पश्चातु चेतन्योत्पत्ति होती है - यह भी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं 
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हो सकता है। देह के विताश से चैतन्य का विनाश होगा--यहु भी प्रमाणित 
नहीं हो सकता, क्योंकि उत्पत्ति और विनाश के द्रष्टा के रूप में साक्षी अपेक्ष्य हो 
जाता है। अन्वयव्यतिरेक के द्रप्टाहू्प साक्षी के अभाव में कार्यकारणभाव सिद्ध 
नहीं हो सकता है। चार्वाकों का कथन हो सकता है कि “विदेहावस्था में चेतन्य 
के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं है”'--यह मानने से भी यह भी कहना होगा कि 
“तास्तित्व का भी प्रमाण नहीं दिखा सकते है” । अतएव उपर्यक्त दोनों 
पक्षों में निश्चितरूप से प्रमाणाभाव रह जाता है । 


चेतन्य और देह के मध्य में इतना वैजात्य देखा जाता है कि दोतों 
में कार्यंकारणभाव की कल्पना करता भी संभव नहीं है। चतुर्भूतों में से केवल 
एक भूत से भी चेतन्योत्पत्ति प्रमाणित नहीं हो सकती है। चतुर्भूतों में पारस्परिक 
महान्‌ वेपम्य है और तदपेक्षया भूत और चेतन्य में महत्तर वैषम्य है। 

तैत्तिरीयोपनियदु में अन्नमय, प्राणमस, मनोमय, विज्ञानममय और 
आनन्दमय--इन पाँच कोशों का विवरण है।”? जड़रूप अन्नमय कोश से 
प्राणोत्पत्ति का प्रतिधादन हुआ है--यह भी आज तक प्रमाणित नहीं हो सका 
है। इसी प्रकार प्राण से मनस्‌ की और मनस से बुद्धि की उत्पत्ति का भी 
आजतक प्रमाणाभाव ही हे । 

कार्यकारणभाव के निर्णय के लिये धर्मकीत ने “पंचकारणी” का 
प्रतिपादन किया है। “पंचकारणी” में दो उपलुभ और तीन अनुपरंभ के होने 
से कार्यकारण-सम्बन्ध का निर्णय वेशानिक भी रासायनिक प्रयोगशाला में 
निम्नछिखित पद्धति से जल बनाकर प्रमाणित करता है। यथा--चार अणु 
हाइड्रोजन और दो अणु ऑक्सिजन के संयोग से दो अणु जरू बनता है। 
जेसे-- २४, + 0, 5 २४.० | 


प्रयोग-दर्शन के लिये रासायनिक-प्रयोगश्ाला में वैज्ञानिक एक शुष्क 
परीक्षण-नलिका ( जिसमें जलीय अंश का सर्वथा अभाव हो) में दो और 
एक के अनुपात से हाइड्रोजन और ऑविसजन का संयोग कराकर जल प्राप्त 
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"हे, अन्नात्पुरुषः । स वा एफ पुरुषो5नन रसमयः “+ २। ११ 
तस्माद्दा एतस्मादनन रसमयादुन्‍योउन्तर आत्मा प्राणमयः --२।२।१ 
तस्माद्वा पुत्तस्मान्प्राणमयादन्योइन्तर आत्सा मनोसथः. --२।॥३।१ 


तस्माहा पएुत्तस्मान्मनो मयादुन्योडन्तर आत्मा विज्ञानसय; --२।४७।१९ 
तस्माद्वा एृतस्माद्विज्ञानमयादन्यो 5च्तर आत्माननद्मयः --२।७।६ 
ले ० छ्० 
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करता है फिर विद्युद्धिच्छेदन की क्रिया से जल की पूर्वरूप ( गैस ) तथा संयोजित" 
अनुपात में ही परिणति हो जाती है और जरू का सर्वंधा अभाव हो जाता है । 
विज्ञान का यह प्रायोगिक तथ्य सवंथा मान्य है। इससे सिद्ध होता है कि जलीय 
अंश यौगिक है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सिजनरूप कारण का कार्यरूप है । 


यहाँ पर ऊक्षणीय यह होता है कि जलोत्पत्ति के पूर्व जल की अनुपलब्धि थी । 
अनन्तर हाइड्रोजन और ऑक्सिजन के संयोग से कार्य कारण दोनों की उपलब्धि 
हुई। अनन्तर जल के अपसारण के पश्चात्‌ कारणभाव और कार्या भाव उपलब्ध होते 
हैं। अर्थात्‌ कारणकार्य की अनुपलब्धि के होने से इन दोनों में कार्यकारणभाव 
सिद्ध होता है। पंचकारणी' के क्रम निर्धारण में बौद्धों का प्रतिपादन निम्न 
प्रकार है (१ ) उत्पत्ति के पूर्व कार्य का अनुपलंभ ( २) कारण का उपलूभ, 
(३ ) कार्य का उपलंभ, (४ ) पुतः कारण का भअनुपरंभ और (५ ) कार्य 
का अनुपलंभ--यही पंचकारणी”” कहलाती है। नेयायिकादि दार्शनिक इसे 
“अच्चयव्यतिरेक” नाम से अभिहित करते हैं। अन्वयव्य तिरेक से कार्यकारणभाव 
का निश्चय होता है। चार्वाकों के दार्शनिक सिद्धान्त में देखना होगा कि व 
उपयुक्त पाँच कारणों का संघटन संभव है या नहीं। देह और चेतन्य का 
कार्यक्रारणभाव तभी सिद्ध होगा, जब चार्वाक दिखायगे कि वेहोत्पत्ति के पूर्व 
चतन्य की अनुपलब्धि अर्थात्‌ चेतन्याभाव की उपलब्धि सिद्ध होती है। चेतन्य 
के अतीन्द्रिय होने के कारण उसकी अनुपलूब्धि मात्र से उसका अभाव सिद्ध 
नहीं होता है। प्रत्यक्ष वस्तु की अनुपलब्धि से ही उसका अभाव सिद्ध हो जाता 
है, अन्यथा नहीं । अप्रत्यक्ष वस्तु के अदर्शनमात्र से उसका अभाव कदापि सिद्ध 
हो नहीं पाता है। अतएवं कार्यकारणभाव निर्णय का कार्यातृपछूंभरूप प्रथम 
कल्प असिद्ध हो जाता है। हट्वितीय मध्यवर्ती कल्प अर्थात्‌ देहोपलब्धि और 
चतन्योत्पत्ति--थे दोनों उपलब्ध सिद्ध होते हैं। अर्थात्‌ कार्यकारणरूप अन्वय 
की पूर्ण सिद्धि होती है। इन्हीं दो उपलंभों--सिद्धिद्य के ऊपर चार्बाक- 
दर्शत आधारित है । अनन्तर देहाभाव और चेतन्याभाव के होमे से 
देह और चेंतन्य -दोनों की अनुपलब्धि हैं। अर्थात्‌ धर्मकीति के 
परिभाबानुसार देह की अनुपलब्धि और चेतन्य की अनुपलब्धि--- 
इन दो अनुपलब्धियों को सिद्ध करना होगा । परन्तु चेंतन्य के स्वरूपतः 
७५४, “तदुत्पत्तिनिश्वयश्च कारयहेत्वो; प्रत्यक्षोपलूंभानुपलंभपंचक निब- 
नधनः । कायस्योप्पत्तेः प्रागनुपर्ंभकारणोपछमे सत्युपलूंभः उपलब्ध- 
स्थ पश्चात्कारणानुपरंभादनुपकंभः इति पंचकारण्या घूमध्वजयो: 
कार्यकारणभावो निश्चीयते” । “>स० दु० सं० २१३६-१७ 


शव 
रध चाबोक दशन की शास्त्रीय समीक्षा 


अतीन्द्रिय होने के कारण चेतन्य की अनुपलब्धि से चेतन्याभाव सिद्ध 
नहीं हो पाता है। अतएवं वेह के अनुपलूंभ से चेतन्य का अनुपलंभ है - यह 
सिद्ध नहीं होता है। इस कारण से केवल अन्वय अर्थात्‌ धर्मकीरतिसंमत 
मध्यवर्ती उपलंभद्ठय के सिद्ध होने से भी प्राथमिक अनुपलब्धि एवं पश्चाद्भावी 
अनुपलंभद्वयरूप व्यतिरेक के प्रत्यक्ष प्रमाण के असिद्ध होने से वेहबैतन्य का 
कारणकार्यभाव का सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता है। अब चार्वाक यह आपत्ति 
उपस्थित कर सकते हैं कि “अप्रत्यक्ष होने के कारण चेतन्य की स्वरूपत:ः 
उपलब्धि नहीं होती है ।”” यह चार्वाकों की आपत्ति हम मान छेते हैं, परन्तु 
कार्योपलब्धि तो होनी ही चाहिये । यहाँ कार्य की अनुपलूब्धि से कारण का 
अभाव सिद्ध हो जाता हैं। परन्तु यह आपत्ति भी युक्तिसह नहीं होती है । 
कारण के होने से कार्य होगा ही-- यह कोई नियम नहीं है। अग्नि की सत्ता 
में धूम की सत्ता होगी ही - यह सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि प्रज्वलित अयोगोलक 
में अग्नि की सत्ता होते से भी धूम की सत्ता नहीं होतो है” । कारणरूप अग्नि 
के साथ आद्रेन्धन के संयोग हो जाने पर ही कार्यरूप धूम की उत्पत्ति सिद्ध 
होती है। चैतन्य के प्रत्यक्षतोहष्ट यज्ञादि क्रियकलापरूप कार्य देह के साथ सम्बन्ध 
के होने से होता है। अतएव देह के विनाश होने पर चेतन्य की यज्ञादि 
क्रियाओं के अभावमात्र से चेतन्य का अभाव सिद्ध नहीं हो सकता । अर्थात्‌ 
यज्ञादि क्रियाओं के अभाव में चेतन्य का अभाव हेतु नहीं है, अपितु देह संबंध के 
अभाव से चैतन्य में क्रिया का अभाव होता है - यह चार्वाकों को मानना होगा । 


उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि चार्वाक देह और चेतन्य के मध्य 
में कार्यका रण सम्बन्ध के निर्णय होने के साधनरूप “पंचकारणी'” को स्थापित नहीं 
कर सकते हैं। अतएव चार्बाक सिद्धान्तों का द्वितीय ओर तृतीय सूत्र, जिसमें 
चतुभूतों से चैतन्योत्पत्ति”” का प्रतिपादन है, अप्रामाणिक हो जाते हैं और 
चार्वाक-मत अप्रामाणिक अभ्युपगममात्र सिद्ध होता है । 


चार्चोकवचाद के साधारण सिद्धान्त 


जडवाद, भौतिकवाद, नास्तिकवाद, स्वेच्छाचार अथवा कामाचारवाद, 
लोकायतवाद, छोकायतिकबाद और लोकायतिकवाद आदि छब्द चार्वाकिवाद के 
ही लिये पर्यायरूप में व्यवहृत होते हैं । 
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५७, “पृथिव्यप्तेजोबायुरिति तत््वानि । तत्समुदये शरीरेन्द्रियविषयपंज्ञा ॥ 
“सेम्य्श्चेतन्यम क्‍ --बा० सू० २-३ । 
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चार्वाक के दार्शनिक सिद्धान्त में एकमात्र जडतत्त्व की मान्यता है । इनके 
सिद्धान्त में भूमि, जल, अग्नि और वायु-ये ही चार तत्त्व प्रमेय के रूप में 
स्वीकृत किये गये हैं । इन्हीं चार भूतों का उचित मात्रा में पारस्परिक संयोग 
होने पर स्वभावतः चैतन्य उत्पन्न हो जाता है, जिस प्रकार किप्वादि तथा गुड़ 
और महुआ आदि मादक द्रव्यों का संयोग होने पर मादकता एवं चुना, पान 
और सुपारी के एकत्र होने पर रक्तिमा की उत्पत्ति हो जाती है । अतएवं यह 
सम्प्रदाय पूर्ण जडवादी सिद्ध होता हें । 

“में स्थूछ हूं, मे कृश हूँ/--इत्यादि साधारण उक्तियों से तथा स्थुछृता 
और क्ृशता आदि बिशेषणों के योग से देह के अतिरिक्त अन्य किसी भी अतीदिय 
आत्मा की सिद्धि नहीं होती । अतएव चार्वाकसम्प्रदाय पूर्णरूप से अनात्मवादी 
या देहात्मबादी है । 


आस्तिकशास्त्रों के सिद्धान्त से आत्मा मृत्यु के समय देह से निकल कर 
परलोक को चला जाता हैं । इसके खण्डन में चार्वाकीय प्रतिपादन यह है कि 
यदि आत्मा का परलोक गमन यथार्थ है तव कभी-कभी बन्धु-बान्धवों के स्नेह 
से आक्ृष्ठ हो कर वह परलोक से लोट भी आता, पर ऐसा उदाहरण एक भी 
नहीं मिलता । अतएबं आगत परलोकियों के अभाव से परलोक की सत्ता सिद्ध 
नहीं होती । इस कारण से यह सम्प्रदाय अपरलोकवादी सिद्ध होता हे । 

अचेतन काष्ठ आदि ओषधियों की प्रार्थना तथा जर्फरी तूफंरी आदि निरर्थक 
शब्दों के प्रयोग से वेद को नित्य एवं अपोसुषेय नहीं माना गया हैं। अतएब 
यह अवैदिकवादी सम्प्रदाय है । 

इस सम्प्रदाय में जगत की उत्पत्ति “सत्‌” से नहीं मानी गई है, क्योंकि जो 
“सत्‌” है, वह क्षणिक होता है। जिस प्रकार जलधर अर्थात्‌ मेघ को एक क्षण 
में देखते हैं, पर क्षणान्तर में बह सम्पूर्णरूप से नष्ठ हो जाता है। अतएवं यह 
सम्प्रदाय पूर्ण असद्वादी है । 

जड़वादी या भौतिकवादी होने के कारण यह सम्प्रदाय एकमात्र प्रत्यक्षेक- 
प्रमाणवादी है। अनुमान, उपमान शब्द आदि प्रमाणों को शआन्तिमुलक और 
प्रत्यक्ष के ही ऊपर आधारित होने के कारण स्वतन्त्र प्रमाण के रूप में नहीं 
माना गया है। प्रत्यक्षवादी चार्बाक सम्प्रदाय अतीर्रिय ईइवरादि की सत्ता को 
भी नहीं मानता इस कारण यह सम्प्रदाय सर्वतोभावेन और स्पष्ठ निरीशवर- 
वादी है । 

जड़वादी होने के कारण चार्वाक-मत में स्वेच्छाचारिता और कामाचारिता 
को अत्यन्त प्रोत्साहन दिया गया है । इस सम्प्रदाय का आदर्श लौकिक सुखवाद 


श्प चाबोीक दर्शन की शाखीय समीक्षा 


है । इनकी मन्तव्यता के अनुसार प्रत्यक्ष सुखोपभोग ही में मानव समाज की 
बुद्धिमत्ता या चतुरता है। दुःख मिश्रित होने पर भी वर्तमान सुख का त्याग 
मूर्खतापूर्ण है। जिस प्रकार मत्स्य-भोजी मत्स्यों को ग्रहण करने से उपरत नहीं 
होता, चरंच काँटों को हटाकर मत्स्यों के आदेय भाग को ग्रहण कर लेता है 
उसी प्रकार दुःखमय रहने पर भी सुखोपभोग का त्याग व करना ही श्रेयस्कर 
'है। ऐसा कौन आत्महितैषी व्यक्ति होगा, जो भीतर स्वच्छ तण्डुलों से परिपूर्ण 
धान्‍्यों को बाहर भ्रूसियों से आवृत रहने के कारण त्यागता चाहेगा ? छोकिक 
सुखवाद ही इनका एकमात्र आदर्श है ।/£ 


अपने दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन तथा सारांश में चार्बाकों की 
घोषणा है कि यथार्थतः चातुर्भातिक देह के अतिरिक्त अन्य कोई इन्द्रियातीत 
आत्मा नहीं है और देह का नाश भी अवब्यंभावी है--तो इस अबस्था में 
तपश्चरण आदि क्लिष्ट कर्मो के द्वारा देह को क्लेशित करने में कोई बुद्धिमत्ता 
नहीं । सुकर्म और कुकर्म के लिये सुख और दुःखरूप फल प्राप्ति का भी कोई 
प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं इृष्टिगोचर होता है | अतएव स्वेच्छाचारितापूर्वक सुखमुय 
जीवनयापन ही श्रेयस्कर है। ऋण लेकर घृत पान करने में भी संकोच नहीं 


होना चाहिये। ऋण को चुकाना भी निष्प्रयोजन है, क्योंकि मर जाने पर दग्ध 
हो चुकने वाला देह फिर यहाँ लौटने को नहीं, तो किये गये सुकृत-दुष्कृतरूप 


फर्मा के लिये सुख-दुःखरूप फलों का उपभोकता भी कोई नहीं रह जाता | 


अतएव स्वेच्छाचरण अथवा कामाचरण के द्वारा सर्वथा आनन्दमय जीवन 
मद ४*+)७७७॥७७७०७७आ 
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'९++5४३० ७० कर-तक०५६ रत ७०३०३५० 


व्यतीत करता ही सर्वतोभावेन कल्याणकर है । 


पाषण्ड, घृतं, सुशिक्षित और सुशिक्षिततर--इन्हीं चार वर्गों में नास्तिक 
सम्प्रदाय विभकत है । इनमें प्रत्येक परवर्ग पुर्ववर्ग की अपेक्षा क्रमशः विकसित 
ओर विकसितत र रूपों को धारण करता गया है। नास्तिक-दर्शन आस्तिक 
भारतीय-दर्शनों का प्रमुख अंग, पूर्वरूप या पृष्ठभूमि है। यदि यह भी कहा 
जाय कि नास्तिक आचार्यो' की क्षकझोर-नीति के कारण ही आस्तिक भारतीय- 
दर्शनों में महान्‌ विकास आया तो कदाचित्‌ अनीचित्यपूर्ण न होगा । 


कल लललनिफ नल >कर +क न वडनटन+- 





७५६ “त्याज्य सुख विषयसडहुमजन्म पुसां 
दुःखोपसष्टमिति मूर्खविचारणेषा । 
प्रीद्ीश्जिहासत्ति सितोत्तमतण्डुकाढयान्‌ 
को नाम भोस्तुषकणोपहितान हितार्थी” ॥ 


“-स० दु० सं० १३९। 


प्रथम परिच्छेद : विषय-परिचय २६ 


उपलभ्यमान साहित्य 


प्रारंभ से ही दर्शनशास्त्र से नेसगिक प्रेम और उसमें स्वाभाविक अभिरुचि 
होने के कारण अपने शोध-कार्य के सुख्य विषय के रूप में मेंने चार्वाक-दर्शन 
को निर्वाचित किया । नास्तिक-दर्शन के साहित्य एवं उसके व्यावहारिकरूप 
का स्पष्टास्पष्ट दर्शन हम वेद, वेदाड़, उपनिषद्‌, दर्शन, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम- 
शास्त्र, प्राचीन-इतिहास, पुराण, काव्य और नाटक आदि समस्त आयंवाहमय में 
पाते हैं, पर वे पू्व॑पक्ष के रूप में अथवा अपनी बिकीर्ण अवस्था में हैं । 
एतत्सम्बन्धी कोई भी सर्वाज्जुपूर्ण प्राचीन ग्रन्थ आज उपलभ्य नहीं है। प्राचीन 
विद्यामनीषी जगदुगुर शद्भूर, आहंतप्रवर हरिभद्रसुरि और बौद्ध-दार्शनिक ज्ान्त- 
रक्षित ने नास्तिक-दरश्शंन के कतिपय सिद्धान्तों का दिग्दर्शनमात्र उपस्थित कराया 
हैं। प्राचीन गवेषी विद्वानों में मृर्धभ्य आचाय॑ माधव ने अपने “सर्वदर्शनसंग्रह”” 
के प्रथम दर्शन के रूप में चार्वाक-मन्तव्यताओं पर संक्षिप्त परन्तु अज्पूर्ण 
विवरण उपस्थित किया है । 

अर्वाचीन विद्वानों में कलिकाता संस्कृत कॉलेज के भूतपूर्व प्राध्यापक श्री 


दक्षिणा रंजन शास्त्री, एम० ए० ने भारतीय भौतिकवाद पर “चार्वाकषष्ठि” 
नामक एक लघुकाय पुस्तक का सम्पादन किया था, जो गत १९२४ ई० में 
कलकत्ता बुक कम्पनी से प्रकाशित हुई थी। अब वह पुस्तक अप्राप्य-सी हो 
रही है | “चार्वाकषष्टि'' में चार्वाक सम्बन्धी साठ इलोकों का संग्रह है । उनमें 
प्रथम ४७ इलोक नेषधीयचरित के १७ वें सर्ग से, ४८ से ५५ अर्थात्‌ ८ इलोक 
“सवंदडंनसंग्रह”' से, १ इलोक “विद्वल्मोदतरंगिणी” से और श्षेष ५७ से ६० 
तक अर्थात्‌ ४ इछोक फिर “सर्वदर्शनसंग्रह”' से संगृहीत किये गये हैं। प्रत्येक 
इलोक का श्री शास्त्री ने अन्वय के साथ “"नारायणी” व्याख्या एवं “दर्शनाडुर" 
भाष्य पर आधारित “सार” नामक भाष्य लिखा है। खोजी विद्यार्थियों के लिये 
लघुकाय होने पर भी यह पुस्तक उपयोगी है। 


गत १९४० ई० में बड़ोदा गायकवाड़ ओरियष्टछ सिरीज से जयराशिभट्ट 
नामक एक उदभट विद्वान के द्वारा लिखित “तत्त्वोपप्लवसिह” नामक दाशंनिक 
ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। समीक्षात्मक अध्ययन से अवगत होता है कि यह 
एकाज़ी नास्तिकवाद का सर्वाज़पूर्ण ग्रन्थ है। इसमें प्रत्यक्ष तथा अनुमानादि 
अशेष प्रमाणों का अकाव्य युक्तियों से निरसन किया गया है । 

इधर श्री देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित बृह॒त्काय दो ग्रन्थ 
दृष्टिगोचर हो रहे हैं। एक बज्ीय भाषा में ग्रन्थित “छोकायतदरंन” १९५६ 
ई० में कलकत्ते से और द्वितीय आंग्ल भाषा में गुम्फित “लोकायत” १९५५९ 


३० चावोक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा 


ई० में दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। उक्त दोनों ग्रन्थ दाशनिकता की अपेक्षा 
समाजवादिता के प्रवाह में अधिक दूर तक प्रवाहित हुए हैं। 

श्री दक्षिणारंजन शास्त्री के द्वारा बंग भाषा में लिखित “चार्वाक-दर्शन! 
नामक एक हरूघुकाय पुस्तक १९५९ ई० में कलिकाता पुरोगामी 
प्रकाशनी से पुनः प्रकाशित हुई है । इसमें सन्देह नहीं कि पुस्तक के प्रणयन में 
सर्वाज्भीण दृष्टिकोण से दा्शनिकता की रक्षा का ध्यान रखा गया है । 


अपने दृष्टिकोण की विभिन्नता 


इस ओर मेरे पूर्ववर्त्ती एवं कृतकार्य आचायों के निर्वाचित विषय के अभिन्न . 


रहने पर भी अपने शोध-कार्य के लिये मेंते जिस लक्ष्य पर दृष्टिकोण को आधारित 
किया है, संभवतः उसकी दिशा भिन्न और नूतन है एवं अपने अन्वेष-निबन्ध 
की रूपरेखा के निर्माण में जिस दिशा का अवलूम्बन लिया है उस ओर भी 
भरा प्रयास प्रथम और नवीन ही है--ऐसा समझ कर ही मेंने चार्वाक-दर्शन की 
शास्त्रीय समीक्षा में अपने को अग्नसर किया हैं। वर्तमान निबन्ध से सर्वप्रथम 
विभिन्न चार्वाक-सम्प्रदायों पर प्रकाश डालते के प्रयत्न में एवं सम्प्रदायों के 
प्रतिष्ठापन में भारतीय शास्त्राधार पर विवेचन प्रस्तुत हुआ हैं। इस दिशा में 
कतिपय अभारतीय दा्शनिकों का मत भी उद्ध्रृत किया गया है। तत्परचात्‌ 
चार्वाकदर्शन की उत्पत्ति के प्रसंग में श्रुति, उपनिषद्‌, दर्शन, प्राचीन इतिहास, 
रामायण, महाभारत, पुराण और काव्य आदि प्राचीन शास्त्रों से प्रमाणों का 
उद्धरण किया है । 

नास्तिकवाद चार्वाक सम्प्रदाय के मुख्यतम अंग के रूप में स्वीकृत है, अत- 
एवं इसकी विवेचना में पृष्ठभूमि होने के कारण पहले आस्तिकवाद का भी 
सर्वाज्भपूर्ण समीक्षण उपस्थित किया गया है । आस्तिक और नास्तिकवाद के 
आलोचनात्मक विवेचन में पाणिनीयब्याकरण, पातंजलमहाभाष्य, काशिका, 
भगवद्गीता, मनुस्मृति, स्वेताइवतर, कठ, छान्‍्दोग्य, ब्ृहदारण्यक आदि उपनिपदु, 
मीमांसा, योग, न्याय आदि सम्पुर्ण आषंग्रस्थों के प्रमाणों को यथासंभव संग्रहीत 
किया गया है । 

प्रभा, प्रमाता, प्रभेय और प्रमाण की मीमांसा तकँसंग्रह, न्‍्यायकोश, न्‍्याय- 
दर्शन, वात्स्थायनभाष्य, न्‍्यायकुसुमांजलि और बृह॒दारण्पकोपनिषद्‌ आदि ग्रंथों 
के आधार पर की गई है एवं प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि तथा अनुमानादि प्रत्यक्षे- 
तर प्रमाणों की निराकृति में सवंदर्शनसंग्रह, सांख्यतत्वकौमुदी, गोतमसूत्र और 
वात्स्पायनभाष्य आदि ग्रन्थों को ही अवलम्बन के रूप में ग्रहण किया गया है । 
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प्रथम परिच्छेद : विषय-परिचय ३१ 


जडतत्बव अथवा भौतिकतत्त्ववाद का प्रतिष्ठापन बार्हस्पत्यसुत्र, स्वेसि- 
द्वान्तसंग्रह, सांख्यकारिका और कालंमाक्स के विचार पर आधारित है । 


परलोक के निराकरण में त्रिषष्टि शलाका, निरुक्त, कठोपनिषद्‌, बृह॒दारण्प- 
कोपनिषद्‌, पश्मपुराण, विष्णुपुराण, रामायण, स्ंसिद्धान्तसंग्रह, धड दर्शन- 
समुच्चय, तत्वसंग्रह और नेषधीयचरित आदि प्रामाणिक ग्रन्थों से उद्धरण लिया 
गया है । 
देहात्मवाद, मनइचेतन्यवाद, प्राणात्मवाद, अनात्मबाद, स्वभाववाद, 
पुनर्जन्म, संशयवाद, अज्ञेयवाद, उच्छेदवाद, वेदाप्राभाणिकता और अनीश्वरवाद 
आदि की सिद्धि में ऐतरेयब्राह्मण, मीमांसा, उपनिषद्‌, महाभारत, गीता, जातक, 
कुसु मांजलिबोधिनी, सांख्यकारिका, कामसूत्र, पातंजलमहाभाष्य, बोधिचर्यावत्तार, 
मिलिन्दप्रश्त, ऋग्वेद, सुत्रकृतांग, महाबग्ग, रामायण और दीघनिकाय आदि ग्रन्थ 
उपयोग मे छाये गये हैं। ! 
वेद की अनित्यता और पौरुषेयता की सिद्धि मीमांसा-दर्शन, शाबरभाष्य, 
सांख्य-दर्शन ऋग्वेद, सांख्य, न्याय, तेत्तरीयसंहिता, उपनिपद्‌, गीता, रामायण 
और पुराण, आदि शास्त्रों के प्रमाणों से की गई है । 
ईश्वर के खण्डन अर्थात अनीश्च रवाद के प्रतिष्ठापन में सांख्य-दर्शन, स्व॑दर्शन- 
संग्रह, प्रकरणपंजिका और दीघनिकाय आदि ग्रन्थों का निःसंकोच भाव से 
उपयोग किया गया है । 
निवन्ध के एक अध्याय में केवल उपलब्ध चार्वाकवाद, छोकायतवाद, 
नास्तिकवाद और भोौतिकवाद के साहित्यों का संचय है। इस अध्याय पें 
पुराकालीन दर्शन, इतिहास, रामायण, तथा जेन बौद्ध और पुराण आदि 
संस्कृतवाइःमय के शास्त्रों में उपलब्ध साहित्य संयृहीत हुए हैं । 
मूल साहित्यांशों का मेंने अपना स्वतस्त्र हिन्दीरूपान्तर देकर यत्र-तत्र 
यथाबइयक प्रासंगिक तथा प्रामाणिक संस्कृत भाष्यों का भी उद्धरण किया है 
और तत्सम्बन्धी चार्बाक-सिद्धान्तों के पुष्टीकरण के छिये पादटीकाओं में शास्त्रीय 
प्रमाणों का उद्धरण हुआ है। साहित्य-सम्बन्धी कालक्रम के निर्धारण में ऐतिहा- 
सिकता की रक्षा की ओर विशेष ध्यान रखा गया है। एतत्प्रसंग में प्राचीन शास्त्रों 
के अतिरिक्त अर्वाचीन ऐतिहासिक आधचार्यों के विचारों का भी पूर्ण सदुपयोग 
करने की चेष्ठा की गई है । 


पष्ठ अध्याय में चार्वाकवाद का निराकरण है। इस प्रसंग में यथाक्रम प्रत्यक्ष 
के अतिरिक्त अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सम्भव और 


३२ चार्ाक दशन की शाख्ीय समीक्षा 


ऐतिह्य-इन सम्पूर्ण प्रमाणों को, परलोक के अस्तित्व को, “संत” से जगत 
की उत्पत्ति को, वेद की अपोरुषेयतता एवं नित्यंता को और अतीर्रिय ईइवर 
की सत्ता को आलोचनात्मक युक्तियों के द्वारा प्रमाणित तथा सिद्ध किया गया 
है। इस दिल्ला में वेदोपनिषद्‌ , गीता, न्‍्यायदर्शन, न्यायकुसुमांजलि, प्रकाश 
टीका और स्मृतियुराण आदि प्रामाणिक आय॑ ग्रन्थों का आधार ग्रहण कियार 
गया है ! 

इसके पश्चात्‌ उपसंहार के साथ ग्रन्थ की समाप्ति हुई है। 


न बक भार... ०. ४५५० ६० 


५. अरदुरी 76 + 


द्वितीय परिच्छेद 


चावषोक सम्प्रदाय 


ऊोकायत--सुखवाद--एप्युकुरसिस और सुखवाद--पाषण्ड- 
सम्प्रदाय--जढुप-- वित्तण्डा--तस्वी पप्छवर्सिद--धूतसम्प्रदाय--सुशि - 
क्षितसम्प्रदाय--मुशिक्षिततर॒सम्प्रदाय--भारतितर छोकार्यतवाद । 


मे चा० द्‌० 


] 


सम्प्रदाय 


यति सदानन्द के मत की उपस्थिति के साथ भूतवाद के साधारण चार 
सम्प्रदायों के प्रतिपादत में डा० राधाकृष्णन कहते हैं कि तर्क का मुख्य विषय 
है--आत्म-तत्त्व की निर्धारणसम्बन्धी धारणा। एक भूतवादी सम्प्रदाय आत्मा 
को स्थुल शरीर से अभिन्‍न मानता है; द्वितीय सम्प्रदाय आत्मा को इन्द्रियों से 
से अभिन्‍न मानता है; तृतीय सम्प्रदाय आत्मा को प्राण से अभिन्‍न मानता है 
ओर चतुर्थ सम्प्रदाय आत्मा को मनस से अभिन्‍न मानता है। अतएवं (१ ) 
शरीरात्मबादी, ( २ ) इन्द्रियात्मबादी, ( ३ ) प्राणात्मवादी और (४ ) मानसा- 
त्मवादी या मनस्वैतन्यवादी--ये ही चार भौतिकवाद के मुख्य सम्प्रदाय हैं ।* 

चार्वाक लोग विभिन्‍त सम्प्रदायों में विभक्त थे । बृहस्पति को इस मत का 
आदि प्रचर्त्तक समानता गया है। यह मत पहले बृहस्पति-रचित सूत्रों में गुम्फित 
था, इस कारण से इन सूत्रों को “वा्हस्पत्यसूत्र”' और इस दर्शन को “बाहँस्प- 
त्य-दर्शन भी कहा जाता था । किन्तु बृहस्पति इस मत के प्रवत्तंक थे---इस 
बविपय में विद्वानों का मत एक नहीं है। ऋग्वेद के छोक्य बृहस्पति ने “असत्‌'! 
से संत” की उत्पत्ति प्रतिपादित की है।' दुर्गासप्तशती के टीकाकार 
नागोजिभट्ट ने 'असत्‌” का शब्दार्थ अड तथा “सत” का शब्दार्थ चेतन्य किया 
है।? यदि यह अर्थ ग्राह्म है तब तो छौक्‍य बृहस्पति का जड से चेतन्य का 
उत्पत्तिरूप अर्थ-प्रतिपादन स्वीकार करना होगा, क्‍योंकि “जडस्वभाव भूतचतुष्टय 





१. 580द87व9 ' उछ6च्वोट३ छत ०... गलकिशा, - ग्राह्वाधाथ800 
8502॥00938. 76 (कगार एछणा ् तांड्रपरां5 48$ 390फ 76 (०0००9007 
० ६76 50, (8 8$2000 #628/05 क्‍॥6 इ0पा 85 40टहा[टो.. एव 
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॥, ए॥7, ॥, 9. 280, 

२. बह्मणस्पतिरेता सं कर्मारइवाधमत्‌ । 

देवानां पूज्य युगेइसतः सदजायत ॥ 
“-करवेद्‌ १०।७२।२ 

३, सत्‌ ब्रह्मवगं! असत्‌ जडवर्गः 

-+अ० $, श्छो ० ६३ 


श्र चाबोक दर्शन की शाख्रीय समीक्षा 


से चेतन्योत्पत्ति-यह चार्वाकों का अपना सैद्धान्तिक मत है। अतएवं छोक्‍्य 
बृहस्पति ही च्वाक मत के आदिद्रवर्तक सिद्ध होते हैं। न्यायकुसुमांजलि में 
उदयनाचार्य ने बुद्ध को चार्वाक से अभिन्न घोषित किया है। “बुद्धदेवेर 
नास्तिकता”? नामक पुस्तक में हीरेन्द्रताथ दत्त ने चार्वाक और बौद्धन-मत 
में स्वल्पमात्र ही पार्थक्य निर्देशित किया है। 


समीक्षण से ज्ञात होता है कि ये दोनों सम्प्रदाय असदूवादी और बेद-विरोधी 
होने कारण नास्तिक वर्ग में गणनीय हैं। इसी कारण उपर्थुक्त कतिपय विद्वानों 
ने बौद्ध तथा चार्वाक-सम्प्रदायों को अभिन्न निर्दिष्ट किया है । 


भेत्रायणी' ने कापालिकों को लोकायतिकों से अभिन्न प्रदर्शित कर दोनों 
सम्प्रदायों को अस्वग्य, तस्कर तथा साधु-समाज से बजित माता है। 


लोकायत 

यह कहना कठिन है कि लोकायत शब्द का प्रकृत तथा अश्निप्रेत अर्थ 
क्या है। “लोकायत” दाब्द की व्युत्पत्ति दो शब्दों के योग से संभावित है। 
लोक + आयत या अयत के योग से “लोकायत” शब्द निप्पन्न हुआ है। 
गरम! धातु के आगे 'क्तः प्रत्यय के योग से “आयत” या चेट्टार्थक 'यत्तर 
धातु के आगे अ? प्रत्यय के योग से “अयत”” दाब्द व्युत्पन्न होता है। 'अयत' 
शब्द की निष्पत्ति नत्र” समास से निषेध अर्थ में होती है। अग्गवंश में प्रथम 
व्युत्पत्ति के अनुसार इसका अर्थ माना जाता है---“अध्यवसायी' और ह्वितीय॑ 
व्युत्पत्ति के अनुसार तह्विपरीत “अनध्यवसायी”! । प्रो० तुज्ची ( पपठछ ) बुद्ध 
घोष की सारत्थ-पकासिनी' के एक अनुच्छेद के उद्धरण में इसका अर्थ 
“आयतन” करते हैं और शर्त 7०८८ की व्याख्या के अनुसार 'लोकायत! का 
शब्दार्थ होता है मूर्ख ओर दूषित छोक ।“ 

सम्भवतः, प्रत्यक्ष परिहृश्यमान इस लोक में सर्वाधिक प्रसार होने के 
कारण यह मत “लोकायत” नाम से प्रख्यात हुआ | इस मत में अनुमान आदि 


है अल कनमनानलन्‍न नर 


जन्‍ं ० बकेरनन अन०.3.>रअनमननाननाबिट ने विनाबन बमवन्‍न अं न्‍ज आओ |> ४५ हे अल जीनरिभाकनना वितनश++5 नल ली कलज लिन » 


9. अ्रथ ये चानन्‍ये ह दृथा कपायकुण्डलिनः क्रापाछिनो5्थ ये चान्ये ह 
छः कड़े बह कल ० धर ५ 
वृथातकदृष्टान्तकुदहकेन्द्रजाल ब दिकेघपु परिस्थातुमिच्छुन्ति ते; सद्द न संवसेत्‌ 

प्राकाश्यभूता थे ते तस्करा अस्घर्ग्या इस्येव ह्याह। 
नेरात्म्यचादकुहकेरमिंथ्याइष्टान्तहैतुलिः । 
आम्यन्‌ छोको न जानाति बेद्विद्यान्तरन्तु यत्त्‌ ॥ 

--मैच्युपनिपद्‌ ७।८ 





७, एल थी. 4, 2, ९०७, ॥, 90. 534-85 


मन की 


-+----........ 





द्वितीय परिच्छेद : सम्प्रदाय ३७ 


प्रमाणगम्य पूर्वजन्म, पुरर्जन्म, स्वर्ग, नरक आदि परोक्ष लोकसत्ता की मान्यता 
नहीं है। लोकायत-सम्प्रदाय भूतवाद तथा उच्छेदवाद में आस्था रखता है। 
बुद्धघोष ने “छोकायत” का “बितण्ड-सत्य”' अर्थ किया है। लोकायत-मताव- 
छम्बी बुद्धिवाद पर आस्थावान्‌ होते हुए पर पक्ष का खंण्डल करता अपना 
लक्ष्य मानते थे । स्व पक्ष की स्थापता में इनको प्रवृत्ति नहीं थी, प्रत्युत इनका 
संकेत शुप्क तक॑ की सहायता से वेदिक मार्गातुयायियों के पक्ष का खण्डन- 
मात्र था। प्रारम्भ से ही ये वैतण्डिक थे। जयन्तभट्ठ ने इन्हीं को लक्ष्य कर 
. कहा है कि लोकायत-मत में कर्तव्याकत्तेब्य का कोई विचार नहीं। यह 
, सम्प्रदाय वितण्डाबादी मात्र है।* बुद्धघोष ने लोकायतवाद को वितण्डाबाद 
माना है ।” 


बाहँसस्‍्पत्य, नास्तिक तथा पाषण्ड आदि के लिए पर्याय के रूप में 
लोकायत, लोकायतिक, लोकायतिक आदि दाब्दों का प्रयोग हुआ है। शब्दशास्त्र 
के उक्थादिगणीय छोकायत शब्द से पठन और ज्ञाच के अर्थ में “उक्‌” प्रत्यय 
के योग से “लोकायतिक” और “लोकायतिक” शब्दों की सिद्धि हुई है ।” उस 
मत के आचार्य और शिप्य लोकायतिक और लौकायतिक नामों से अभिहित 
होने छगे । अतएवं, अब लोकायतिक सम्प्रदाय के पाणिनि के पूर्बवर्त्ती 
होने में सन्देह के लिए कोई सम्भावना नहीं है और तब सिद्ध होता है कि 
पाणिति के पृव॑ब्ती समय में लोकायत-मतावलम्बी थे । 


६. “न हि लोकायते किश्वित्कत्तव्यमुपदिश्यते । 
वेतण्डिककथेवासौ न पुनः कश्चिदागमः ॥ 





ननु च यावज्जीय सुख जीवेदिति तत्रोपदिश्यते । न स्वभावसिद्धस्वेनान्रो- 
पदेशवेफल्यात्‌ । धर्मों न कायस्तदुपदेशेषु न अ्त्येतब्यमित्येत॑ वा यदुपदिश्यते 
तत्प्रतिविदितमेव पूर्वपक्षवचनमूलत्वाइकोकायतद्शनस्थ । तथा च तत्रोत्तर 
आह्रणं भचति न वा अरे अहं मोहं ब्रवीमि अविनाशी वा भरेज्यमात्मा मान्ना- 
संसर्गस्त्वस्य भवत्तीति । तदेव॑ पूर्वपक्तवचनमूलत्यादछोकायतशासखरमपि न 
स्वतन्न्नम्‌ ।! ह 
-+न्या० मं०, आ० ७, ए० २७०-२७१ 
७. “वित्ण्डासत्थं विब्जेयं य॑ं त॑ छोकायतम्‌ 0” 
--प्र, 7. एन, 9 52, 9, 7२. 3 
८, “तद्धीते तद्वेंद” और “क्रतृक्थादिसूत्रान्तादठक? 
' --पा० व्या० ४।२।७५९-६० 


श्प चावषोक दर्शन की शाखीय समीक्ष 


आदि कवि वाल्मीकि ने छोकायतिक ब्राह्मणों का प्रसंग उपस्थित किया 
है" | कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लोकायत डदाब्द का उल्लेख किया है!” । 
शद्धूराचार्य ने एक" प्रसंग में कहा है कि लोकायतिक-सम्प्रदाय देह से भिन्न 
आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता । यथा--- 


“ज्ञोकायतिकानामपि चेतन एवं देह इति लोकायतिका देहातिरि- 
कस्य आत्मनोउभाव॑ मन्यमाना:ः |? 
गीताभाष्य में एक सुत्र के अन्त में लोकायतिक हाब्द का प्रयोग 
हुआ है । यथा--- 
“काम एवं प्राणिनां कारणमितिलोकायतिकदृष्टिरियम्‌ ।” 
महाभारत में भी लोकायतिक शब्द का दर्दांन मिलता है--- 
“ज्ञोकायतिकमुख्येश्र समन्तादनुनादितम्‌ ।” 
बृहत्संहिता की टीका में भट्ट उत्पल ने लौकायतिक शब्द को प्रयुक्त 
किया है-- 
“अपरे अन्ये लौकायतिकाः स्वभाव जगतः कारणमाहुः:”' | 
पालि-परम्परा में दीघनिकाय के ब्रह्मजाछ, सामञ्मफल, अम्बद्ठ, सोणदण्ड 
और कुठदन्त सुत्तों में छोकायतिकों के अनेक प्रसंग .दृष्टिगोचर होते हैं। 
अज्भुत्तरतिकाय, मिलिन्दप्रश्न तथा दिव्यावदान ( रोमन, पृ० ६१९ ) आदि 
बौद्ध-सम्प्रदाय के ग्रन्थों में छोकायतिक शब्द का बहुधा प्रयोग उपलब्ध होता है । 
'छोकायतशास्त्र के पारदर्शी विद्वान छव्बगिय भिक्‍खु की चर्चा विनयपिटक 
में हुई है । 
अष्टमशती हरिभद्रसुरि ने अपने “बड्दशंन-समुच्चय” के चार्वाक 
प्रकरण को लोकायत दाब्द से आरंभ कर और लोकायत शब्द से ही समाप्त 
भी किया है। यथा-- 
६ त्ोकायता बद्न्त्येबम्‌' ***००*००*०- |] 
लोकायतमतेःप्येवं संक्षेपो5य निवेद्तिः”* | 


९, “क्वचिन्न छोकाय तिकान ब्राह्मर्णास्तात सेवसे 
“-बवा० रा०, २।१००।३ ८ 
१५७. दा, 9, 9 4, 5 
११, ५]08 शास््री० 9. ]62 
१२. ९ महाविभंगीय भिक्षुविभग 
१३, ०६ प० दृ० स० श्छो० $ और ८ । मु 
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प्रश पदान्शथद प्ाखटडत था 
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द्वितीय परिच्छेद : सम्प्रदाय ञ्६ 


वाचस्पति मिश्र ने सांख्यतत्वकौमुदी के अनुमाव के निराकरण में 
लोकायतिक शब्द का उल्लेख करते हुए कहा है-- 
 “अनुमानमप्रमाणमिति लौकायतिका 
आचारय॑ वात्स्यायन में निम्नाड्ित छः सुत्रों का उद्धरण कर अच्त में 
लोकायतिक शब्द का प्रसंग दिया है** । यथा--- 
न धर्माश्वरेत्‌ | 
एपच्यत्फत्तत्वात । 
सांशयिकत्वाच्च | 
कोह्मबालिशो हस्तगतं परहस्तगतं कुययोत्‌ ! 
बरमद्य कपोतः श्वोमयूरात्‌ | 
बरं सांशयिकान्निष्कादसांशयिक: काषोपण इति लौकायतिका: । 
गीता की टीका में आचार्य मधुसुदन ने छोकायतिक छाब्द का उल्लेख 
किया है *-.. 
शरीरेन्द्रियसंघात एवं चेतन: सर्वज्ष इति लौकायतिकाः । 
व्याकरणशास्त्र के महाभाष्यकार महंपि पतण्जलि ने एक स्थल पर 
लोकायत शब्द का उल्लेख करते हुए कहा है कि भागुरि तामक आचार्य के 
द्वारा प्रणीत भागुरी नाम की टीका छोकायतश्ञास्त्र की व्याख्यात्री है” । 
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इस प्रकार अवगत होता है कि भिन्न-भिन्न शाझूकारों के द्वारा : प्रयुक्त 
लोकायत, लोकायतिक और लोकायतिक--ये तीनों शब्द एक ही अर्थ के 
निविचार प्रकाशक हैं ओर उन-उत्त शाझ्त्रकारों ने चार्वाकवाद के साथ इस 
वाद में किसी प्रकार के पार्थक्य का निर्देश नहीं किया हैं । इससे भी 
लोकायतिकों की प्रत्यक्ष जीबनसम्बन्धी आस्था का आभास मिलता है। 


नास्तिक 
लोकायत और चार्वाक शब्दों की अपेक्षा नास्तिक शब्द की अधिक 
व्यापकता हो गई है। जेन, बौद्ध और कापालिक आदि सम्प्रदाय भी वेद 
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० चाबीक दशेन की शाख्रीय समीक्षा 


विरोधी होने के कारण नास्तिक नाम से अभिहिंत होते हूं। लोकायत अथवा 
चार्वाक-सम्प्रदाय तो परलोकविरोधी होने के कारण सम्पूर्णरूप से मास्तिक 
म से प्रसिद्ध है। बाहुसस्‍्पत्य शब्द यदाकदाचितु यद्यपि बृहस्पति के मतानुयायी 
अर्थशासत्शाता एवं बौद्धमतावबलम्बी के भर्थ को रक्षित करता है किन्तु 
“बाहंस्पत्यद्शन” शब्द के कथन से तो चार्वाक अथवा लोकायत-दर्शन का ही 
बोध होता हैं । नास्तिक शब्द का उल्लेख उपनिषद्‌ में भी उपलब्ध होता है 


चार्वाक 


प्राचीत भारतीय साहित्य में 'छोकायंत” के लिये बहुधा चार्वाक शब्द 
का प्रयोग होता है। चार्बाक शब्द के व्युत्पन्नार्थ अनेक प्रकारों से सिद्ध होते 
हैं। इस शब्द के अर्थनिष्पादन में विविध बैयाकरणों एवं आचार्यों की विविध 
पद्धतियाँ हैं। चार्वाक शब्द की सिद्धि दो पद्धतियों से होती है। एक “चर्ब' 
धातु के आगे उणादि प्रत्यय के योग से ओर द्वितीय चार” और 'वाक' इस दो 
दब्दों के योग से । आचारय॑ हेमचन्ध के मत से चार्वाक उन्हें कहते हैं जो पृष्य 
और पाप के परोक्ष फलरूप बस्तुजात को चवित कर जाते हैं अर्थातु परोक्षभूत 
परलोक आदि का अस्तित्व स्वीकार.नहीं करते ।*' संस्क्ृत कोष में चार को 
बृहस्पति का पर्यायवाचक माता गया है ।*”  तदनुसार चार्वाक का छाब्दार्थ 
बृहस्पति का वचन होता है। ताराताथ तर्कवाचस्पति के मत से चारु का 
साधारण शछब्दार्थ होता है--सुन्दर अथवा मनोरम और तदलनुसार बहुन्नीहि 
समास करने पर चार्वाक शब्द का अर्थ होता है--सुन्दर, मनोरम अथवा 
मनोनुकूल है वचनमय उपदेश जिसका वह? (व्यक्तिविशेष या सम्प्रदाय ) । 
यही चार्वाक शब्द की संक्षिप्त अर्थनिष्पत्ति हुई। हछ्विठनी ( ४४४०५ ) ने 
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१८. ०. मेज्युपनिषद्‌ ३७ 


१५९. “च्ेन्ति भक्षयन्ति तत्वतो न मन्यते पृण्यपापादिक परोच्षजातमिति 
आरधधाकाः ।” 
--डणादि सूत्रमु ३७ 


२०, ४7५6 शब्दार्थ-कौस्तु भ, पृ० ४४० 870 (०767 9. 393, 
२१. “चारु/ छोकसम्मतः बाकः वाक्यस्‌ यस्य सः |! 
“-बा० चतुर्थ भाग, पृ० २९२१ 


द्वितीय परिच्छेद : सम्प्रदाय ४१ 


चार्वा्क का शब्दार्थे मधुरभाषी ( 596७६ (०78760 ) किया है ।** कुल्लुकभट्ट ने 
स्मृति की टीका में चार्वाक शब्द का नामोल्लेख किया है ।** 

विवेचन करने पर उपयुक्त अशेष अर्थ युक्तिसज्भत ही अवगत होते हैं, 
क्योंकि चार्वाक-परम्परा के सामाजिक व्यवहार में स्वेच्छाचार और कामाचार 
की पूर्ण स्वतन्त्रता के कारण इनके उपदेश स्वभावतः मनोनुकूल लगते हैं । 
चर्च अदने' धातु से व्युत्पन्न चार्बाक का शब्दार्थ अधिकतर युक्तियुक्त प्रतीत 
होता है, क्योंकि चर्ब धातु भोजनार्थक है और इस सम्प्रदाय में भोजन, पान 
और भोग के छिये पूर्ण प्रोत्साहन और स्वच्छन्दता है। यथा-- 


“पिब खाद च जातशोीमभने'” [” 

त्याज्य सुख विषयसज्ञसजन्स पुंसां 

दुःखोपसूष्टमिति मूर्खविचारणेषा” |” इत्यादि 

लोकायत-मत थीर चार्बाक-मत दोनों एक ही बाद हैं तथा जडवाद के 

प्रतिपादक होने के कारण पूर्ण नास्तिकवाद के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह कहता 
कठिन है कि छोक में इस सम्प्रदाय का कब प्रादुर्भाव हुआ, किन्तु गम्भीर 
चिन्तन से अवगत होता है कि यह बाद भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से 
चला आ रहा है। गवेषी बिद्रानों का कथन है कि इस मत की चर्चा ऋग्वेद 
में भी है ।*£ याज्ञवल्वच ने अपनी स्त्री मैत्रेयी को इस मत का उपदेश देते हुए 
कहा है--“इन भूतों के मिलन से ज्ञान उत्पन्न होता है और फिर विनष्ठट हो 
जाता है। मृत्यु के पद्चातु ज्ञान का अस्तित्व नहीं रहता ।/ इस सम्प्रदाय में 


स्पष्टास्पप्टहूप से स्वेच्छाचार या कामाचार का पूर्ण तथा व्यावहारिक प्रचार 


रहा है। छोक में छोकायतवाद की अधिकतर प्रसिद्धि चार्वाक नाम से हुई 
है। चार्वाक बृहस्पति का शिप्य था, यह भी मान्यता है। यह भी उल्लेख 
मिलता है कि चार्वाक नामक कोई राक्षस भी. था, जो दुर्योधन का मित्र और 
पाण्डवों का शत्रु था। उसने युधिष्ठिर के नग्र-प्रवेश के समय संन्‍्यासी के वेष 


में आकर उनके प्रति दुर्बवचत कहे थे । बदरिकाश्रम में जाकर कंभी उसने घोर 
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धरे चाबोक दर्शन की शाखीय समीक्षा 


तपस्या की और तप से प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी से चार्वाक ने अपने लिए 
किसी भी प्राणी से भय न होने की वर-याचना की और ब्रह्माजी ने कुछ 
संशोधन के साथ उसको वहू बर दिया। अच्त में चार्वाक का वध उसी के 
द्वारा अपमानित ब्राह्मणों के क्रोधानल से हुआ ।* व्याकरण के कुछ प्राचीन 
उद्धरणों से सूचित होता है कि लोकायत-शास्त्र के उदुभट पण्डितों की संज्ञा 
“चार्बी” थी** और उसी से चार्वाक” शब्द व्युस्पन्न हुआ, जो आचार्य का ताम 
न रहकर उनकी विरुदावली के लिए पीछे चलकर प्रयोग में आने लगा | 
दशरथ के एक लोकायत-मतावलम्बी जाबालि नामक मंन्नी का भी उल्लेख 
मिलता है ।*” छोकायत-सम्प्रदाय अति प्राचीन था और संभवत: पाणिनि ने 
नास्तिक-सम्प्रदायों में उसे सन्निविष्ठ किया है । 


मन्त्रयुग के ऋषि बृहस्पति ने इस मत का प्रवर्तत किया और अस्यान्य' 
ऋषियों ने उनको सहयोग दिया । फलस्वरूप, सुसंगठित नास्तिक-दार्शनिक-मत का 
उदुभव हुआ । बृहस्पति द्वारा प्रवत्तित यह मत दार्शनिकता की दृष्टि के विचार 
करने पर॒ जितना भी स्थूलछ बयों न प्रतिपन्‍न हो और इसका स्थान कितना 
भी निम्तस्तरीय क्‍यों न हो, परन्तु यहु भारतीय मस्तिप्क से निःसृत “आदि- 
दर्शन” है। यही दर्शन-मत भारतवर्ष में स्वाधीन चिन्तत का पथ-प्रदर्शक 
है। पश्चातु , मन्त्रयुग के बृहस्पति ने वाहंस्पत्य दर्शन-सम्बन्धी सुच्र-म्रन्थ का 
प्रणणन कर इस मत को एक सुसम्बद्ध और सुविन्यस्त दर्दान-प्रस्थान के रूप 
में परिणत किया | कालान्तर में यही शास्त्र गुसशिष्य-परम्परा के क्रम से 
चार्वाक के हाथों में आया । चार्वाकों ने भी पुनः शिष्य-उपशिष्यों की सहायता 
से इस शास्त्र को प्रव्धित कर लोकायत, भर्थात्‌ लोक में विस्तृत और 
प्रचारित किया। इस चार्वाक-दर्शन का गौरव असामान्य है। इस दर्शन को 
पुर्व॑पक्ष के रूप में पाकर अन्यान्य दर्शन-शास्त्र सुसमृद्ध और परिपुष्ठ होकर 
शक्तिशाली बने । 

अन्नंभ्र के मत से सम्पूर्ण सृष्टि में अशेष प्राणियों का निसर्ग से ही सुख- 

२८, ८९ म० भा० शान्ति० अ० ३८-३९ 

२९, सम्मानन पूजनम्‌ । नयते चार्ची छोकायते । चार्दी छुद्धिः तत्सम्बन्धा- 
दाचार्यो5पि चार्वी, स लोकायते शास्त्रे पदार्थाननयते, उपपत्तित्ििः स्थिरीकृत्य 
शिष्येम्यः आपयति ते युक्तिमिः स्थाप्यसानाः सम्मानिताः पूजिता भवब्ति । 

'--काशिका, १।३।४ ६ 


8०. द्र० वा० रा० २१०५।१००--१<८ 
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प्राप्ति? एवं दृःख-निधृत्ति?' के लिए निरन्तर प्रवर्धमान प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती 
है । कोई भी प्राणी किसी भी अवस्था में और किसी भी परिमाण में दुःख-सहन 
के लिए अन्तःकरण से प्रस्तुत नहीं मिलता । योगशास्त्रप्रणेता महर्षि पतंजलि ने 
अनागत, अर्थात्‌ भावी, दुःख की हेयता का प्रतिपादत किया है |) 


खुसतचाद्‌ 

प्रत्येक प्राणी उपलम्यमान सुख की अपेक्षा महत्तर सुख की तथा उपलब्ध 
दुःख-निवृत्ति की अपेक्षा अधिकतम दुःख-निवृत्ति की सतत कामना करता है। 
पत्नी, पुत्र, विभव, पशु, मिन्र आदि, ये ही छोकिक सुखों के प्रधान साधन हैं । 
शास्त्रों में इनकी प्राप्ति के लिये यज्-विधान है। मधा--“यः प्रजाकामः पशुकामः 
स्थात्‌ु स॒ एत॑ प्राजापत्यमजं तृपरमालभेत” | पुनर्च “पत्नीकामों यजेत,” 
“पुत्रकामो यजेत,” “ऋद्धिकामों यजेत,” “पशुकामों यजेत” और “मित्रकामो 
यजेत” इत्यादि“ वेदिक विधि-वाक्यों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि 
वैदिक युग में काम्य-कर्मो की ही प्रधानता थी एवं पत्ती, पुत्र, धन, पशु, मित्र, 
आदि की कामना से उन-उन पदार्थों की उपलब्धि तथा उपभोग करने से जो 
अनुकूल “बेदता” होती है, वही तो सुख है। जप, याग, दान आदि कर्म तो 
उपलक्ष्यमात्र हैं। स्वर्ग में केवल सुख की अनुभूति होती है ।* इसी कारण वैदिक 
ऋषियों ने विधान क्िया--स्वर्ग की कामना से यज्ञ करना चाहिए, “स्वर्गकामो 
यजेत** | किस उपाय से सुख के परिमाण में निरन्तर वृद्धि की जाय, इसी 


अपन कान कपिल फेक -+-+ ५4 ++>-तकन-न_»»--+>4+मल का अत. 8. कनन»>« 
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३१, “सर्वेषामनुकूलतथा चेदनीय सुखम--तकसंग्रह, छु० ७१” 
४३२, "प्रतिकूलतया बेदनीय दुःखम---७००१ 72 
३३. “हेयं दुःखमनागतस्‌- यो ० द०, २।१६” 
३४. द्र० तेत्तिरीयसंहिता, २।१।१।४ 
३५७. ०. शास्त्री० पू० ३४७ 
३६, इमा रामाः सरथाः सतूर्या, न हीइशा रूस्भनीया मनुष्य! । 
आशभिमंख्त्तामिः परिचारयस्व, नचिकेतो मरण मानुप्राक्षी) ॥ 
“-कं० उ० १।%।२७ 
तथा च 
त्रेविय्या मां सोमपाः पूतपापा, यज्षरिष्ट्वा स्वर्गति आर्थयन्ते । 
ते पुण्यमासादय सुरेन्दरछोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान ॥ 
“-गीता० ९१२० 
३७, द्व० ने० च० ना० १७।३ ७ 


20: चावीक दशन की शाखीय समीक्षा 


उद्देश्य से समस्त जीव कम करने में सतत प्रवत्तमान हैं। एक क्षण भी कोई 


प्राणी अकर्मण्य नहीं रहता ह। प्रत्येक प्राणी प्रत्येक क्षण में कर्म करने के लिये _ 
प्रकृति से प्ररित हो रहा है |“ 


बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि बौद्ध काल में 'पंचकामगुणदिद्वधम्मनि 
व्वानवाद” नामक एक मत प्रचालत था। 

_इस मत के अनुसार पंच इसख्रियों की सेवा या भोग के द्वारा ही मनुष्य अपने 
_अभीष्ट चरम लक्ष्य तक उपनीत हो सकता है। महावीर के “स्थादुबाद/” से भी 
बविदित होता है कि उनके समय में भी इस प्रकार का एक मत प्रचलित था। 
चार्वाक एकमात्र काम, अर्थात्‌ विधयोपभोग को ही पुरुषार्थ मानते हैं---“काम 
एवकः पुरुषार्थ: 

पक्षान्तर में श्रुति कहती है--श्रेयस ( विद्या ) और है तथा प्रेयस्‌ (अविद्या) 
और ही है वे दोनों विभिन्न प्रयोजनवाले होते हुए पुरुष को बन्धन में 
डालते हैं। उन दोनों में “श्रेयस/” के अवलम्बन करनेवाले का शुभ और 
“प्रेयस्‌” के वरण करनेवाले का पुरुषार्थ से पतन होता है ।* 

प्रवर्तों काल में इन्हीं “प्रेयस”” और “श्रेयस्‌' के मध्य पार्थवय-सृष्टि के 
फलस्वरूप भोगवाद और त्यागवाद का प्रादुर्भाव हुआ । जिन्होंने प्रेयस्‌ कौ 
उपासना की, उन्होंने श्रेयल्‌ को त्यागा और जिन्होंने श्रेयस को अपनाया, वे 
प्रेयसू से वंचित हुए । भोग के द्वारा श्रेयस्‌ को उपलब्ध नहीं किया जा सकता 
और त्याग के द्वारा प्रेयस्‌ की उपलब्धि असम्भव है । यही परवर्त्ती दार्शनिक 
मनी्ियों का अभिप्राय है | इस प्रकार दाशंनिक दल दो भागों में विभक्त हुए-- 
एक दल भीगवादी और अन्य दल त्यागवादी हुआ, एक दल सुखवादी और अन्य 
दल दुःखबादी, एक दल के मत में जगतु में सुख का आधिक्य है। दुःख के रहने 
पर भी वह नगष्य है और अन्य दल के मत में जगतु दुःखमय मरुभूमि है, इस 


कत++. उरमन्‍्कनसेक+3++नलीजकनननन-3+++- जौ] अत कानज जा-+क-- “ले 


३१८, नहि कश्चित्तृुणसपि जातु तिष्ट्स्यकसक्ृत्‌ । 
कायते हावशः कम स्वः प्रकृतिजंगुण। ॥ ->गीता ३॥५ 


डड>+ 8 नह & ऑनिनीन्‍नीजिल->ललन 3ँ५५७++-+ “*+>स्नलीन ७&लन + अननभरीजकल >+-- अन्न न औीनिनयानिन नाक हमरगत>»»»-- कल -- मेक िलम«लन-»-+-०3०- 


३५, म्रू० दी० नि०, बहाजालसुत्त । 
४०. सूत्रकृताह़ १।१३२२८-२५९ 
8१. ० गीता० म० नी० १६।११ 
४२. “अन्यच्छू योअन्यदुतेव प्रेयस्ते उस्ते नाजार्थे पुरुष सिनीतः। 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति द्वीयतेडर्थाद 3 प्रेयोश्षुणीते ॥१ 
--फकं० छ०ए १२।१ 
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कारण जगत में लेशमात्र भी प्रकृत सुख नहीं, जो' कुछ है भी, वह केवल 
आभासमात्र । यह सुख का आभास क्षणिक है, अल्प है और दुःखमिश्रित है, 
अतएव सुख और उसके साधन भोग के परित्याग केद्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं । 
चार्वाक-सम्प्रदाय भोगवादी है। महर्षि वात्स्यायत के मत में भी शरीर की. 
स्थिति की रक्षा के लिये काम की उतनी ही. उपयोगिता है, जितनी देनिक 


आहार की। चार्वाक-मत में स्वतोभावेन सुखमय जीवन व्यतीत करने का 


९कमन्‍>9मल्‍ल न 


आदेश है। सुख सम्पादन में असाधुता का भी आश्रय ग्रहण करना पड़े तो उसमें 
किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि जल जाने पर यह शरीर 
पापपुण्यरूप कर्म के लिये फलछभोगी नहीं ठहर सकता । अतएव पूर्ण स्वच्छन्द 
होकर सुखभोग करने में ही चातुरी है? अन्यात्य दार्शनिक-सम्प्रदाय त्यागवादी 
हैं । चार्वाक भोगजनित सुख को क्षणिक, अल्प और दुःखमिश्रित होने पर भी' 
उस ( सुख ) का अनादर या तिरस्कार नहीं करते । 

भोगसुख क्षणिक होने के कारण मिथ्या है, ऐसा कथन ओचित्यपूर्ण कदापि 
नहीं, क्योंकि क्षण भी मिथ्या नहीं। मालती-कुसुम की आयु, किशुक के समान दोर्ष॑ 
नहीं होती, तब भी कोई उसे मिथ्या मानकर त्याग नहीं देता । आयु की दीघ्॑ता 
ही सत्यासत्य के निर्धारण में एकमात्र मानदण्ड नहीं । उद्यान के सद्योविकसित 
सुरभिमय पुष्पों की अपेक्षा कृत्रिम पुष्पों की स्थायिता त्तो अनेकगुण अधिक 
होती है, फिर भी उद्यान के सद्योविकसित सुरक्षिमय पुष्पों की उपेक्षा कर कोई 
बुद्धिमान व्यक्ति कृत्रिम कुसुमों का आदराधिक्य नहीं करता । सरोवर के एक 
प्रस्कुटित कमल की अपेक्षा पर्वत के शिलाखण्ड के अधिक दीघेस्थायी होते पर 
भी कोई चतुर व्यक्ति उस सरोजात कमल का तिरस्कार कर शिलाखण्ड का 
आदर नहीं करता । किसी वस्तु की क्षणस्थायिता ही अनादर का कारण नहीं 
बन सकती है । 

अल्प होने के कारण भी भोगसुख का तिरस्कार नहीं किया जाता । कतिपय 
अल्पों की जब समष्टिरूप में परिणति हो जाती है, तब वे अञ्प नहीं रह जाते, 
वे महान से भी महत्तर बन जाते हैं। मानव-जीवन में भोगजनित यही अल्प” 
सुख का समष्टि-रूप बृहत्‌ आकार धारण कर लेता है। 

दुःखमिश्चित होने से भी सुख की उपेक्षा समीचीन नहीं । जो अवर्जनीयरूप 
से सुख के साथ-साथ आ पड़े, तद्रूप दुःख को स्वीकार कर सुख का उपभोग 





४३, “दरीरस्थितिहेतुत्वादाहारसघर्माणों हि कामाः?? 
““केा० सू० १॥२४६ 


470 ०. प्र० 'ब० २॥५० 850 
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करना श्रेयस्कर है| जैसे--मत्स्यभोजी छिलकों और काँटों से मिश्रित मछलियों 
को ग्रहण कर लेता और पश्चात्‌ छिलकों और कॉटों को अनुपादेय समझ उन्हें 
छोड़ देता और जो भाग उपादेय होता, उसे ग्रहण कर लेता है। छिलकों और 
काँटों के भय से उपादेयः मछलियों का वह कदापि परित्याग नहीं करता । 
धान्यार्थी तृणसमेत्त धान्‍्य को ग्रहण कर छेता है और उसमें जो भाग उपादेय 
होता है, उसे ग्रहण कर अनुपादेय भाग तुष आदि को छोड़ देता है, किन्तु तृण 
आदि अतुपादेय भाग के भय से कोई भी बुद्धिमान धान्य का परित्याग नहीं 
करता | पशुओं के कारण अपच्य के होने के भय से कोई भी कृषक धान्यबीज 
के बपन से पराड्मुख नहीं होता । भिक्षुओं की याच्जा के भय से कोई भी व्यक्ति 
अन्नादि की पाक-क्रिया से विरत नहीं होता । यदि कोई भीर दुःख के भय से 
प्रत्यक्ष सुख का परित्याग करे, तो उसे पशु के समान मूर्ख समझना ही उचित 
होगा । प्राचीन आचार्यो' का कथन है-- विषयोपभोगजनित सुख दुःख-मिश्रित 
होने के कारण त्याज्य है--ऐसा विचार मूर्ख-सण्डली में ही शोभा पाता है। 
आत्महितेषी पुरुष तुपकणयुक्त समझकर उत्तमोत्तमः और शुअञ्नतण्टुल्युक्त धान्य' 
को कभी नहीं त्यागता ? । बुद्धिमाचु व्यक्ति कण्टक तथा तुप आदि असार अंशों_ 
का त्याग कर और सार अंश का ग्रहण कर तृप्ति-सुख को प्राप्त करते हैं. 

अतएव, यदि सुखोपभोग में दू.ख का उपभोग अपरिहायं भी हो, तो भी यथा- 
सम्भव उस ढःज का परिहार कर सुख का _ उस दुःख का परिहार कर सुख का उपभोग ही बुद्धिसानों का कर्त्तंव्य 


है । क्षणिक होने पर भी, अल्प होने पर भी, व्यक्तिगत होने पर भी और दुःखसिश्रित 

होने पर भी जो सुख वत्त मान मुहूर्त में प्राप्त है, उसका त्याग करना उचित 

नहीं ।. कल श्राप्त होनेवाले मयूर की अपेक्षा आज ( का ) उपलध्यमान कपोत 
ऑिकज + 

अूधिक मृल्यवान्‌ हैं. ।£ अतीत पर तुम्हारा अधिकार नहीं । भविष्य पर विश्वास 

न करो । केवल वत्त मान प्रत्यक्षरूप में उपल्भ्यमान है, अतएवं उस (वर्तमान) 


को इच्छानुसार सुख-भोग के द्वारा सार्थक करो | भोग-सख में ही जीवत-यापन 








४४. नहि भिज्ञुकाः सम्तीति स्थाह्यों नाधिशभ्रीयन्ते । 

नहि झूगाः सन्‍्तीति यवा नोप्यन्ते ॥ ( का० सू० ११२।४८ ) । 
४५, स्याज्यं सुख विषयसज्ञसजन्म पुंसास, 

दुःखोपसष्टमिति मूर्खबिचयारणेपा । 

च्रीह्ीन जिहासति सितोत्तमतण्डुलाइयान्‌, 

को नाम भोस्तुषकणोपद्वितानिदितार्थी । 

ह “-प्र० जव० २।७५० 

४६, वरमद्य कपोतः श्वोमयूरात्‌ । ( का० सू० १॥२२९ )। 





7 झ3 4९ ससकेन्ल्र 


४ है के है  न्ीरिीडेका ६-5० 


को किसी प्रकार को अनुभूति नहीं रहती, ज॑ गीवित के निकट 
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हनन >मममजमा>+ अमम«<«ममभ तजम«म»»७ अर, टिक 


का उपभोग ही मनुष्य-्जीवस-का चरम लक्ष्य और पुरुषार्थ है । 


एप्युकुरस ओर सुखवाद 


पाइचात्य भूभाग में ग्रीस देशवासी एक प्राचीनयुगीयः दार्शनिक पण्डित ने 
इसी मत को प्रतिध्वनित कर प्रतिपादित किया है। हमारी अशेष क्रियाओं 
का लक्ष्य सुख, और दुःख हैे--सुखलाभ और दुःखवर्जन । अशेष प्राणी सहज 
वृत्ति के वश में सुख की खोज और दुःख के वर्जन में अग्नसर हैं। यदि हमारी' 
सभी चेष्टाएं, सभी कामनाएँ और सभी कमंकलाप इसी रूप म॑ सुख और दुःख 
से संपक्त हों, तो हम सेभवत: सुख को परम मंगल तथा 6:ख को परम अमंगल 
घोषित कर सकते हैं । इस दार्शनिक ने सुख और दुःख के सम्बन्ध में चार सूत्रों 
का प्रणयन किया है। यथा--( १ )जो सुख दुःख का कारण नहीं, वह 
आदरणीय हूं, है, (२)जो दू लू सुख का कारण वहीं, वह वर्जनीय ह, (३ ) जो 
सुख बृहुत्तर सुख का अस्तराय है, वह वर्जनीय हे और (४ ) जो दुःख बहत्तर दुःख बृहत्तर 
दु:ख का निवारण करता है; अथवा बृहत्तर सुख अर्जन करता हैँ वह सहनीय 
हैं| डा० धर्मन्द्रनाथ शास्त्री का मत हु कि एप्क्युरस का सुखवाद धृर्त सम्प्रदायी 
चार्वाक के ही सहश है, क्योंकि एप्युकुरस का मत भी चार्वाक के समान ही 
नेतिकता और सदाचार के आदर का सर्वथा त्याग कर केवल ऐन्द्रियिक सुखोप- 
भोग को लक्षित करता है ।* 





एप्युकूरस के मत से मतुप्ग के पक्ष में मृत्यु कोई अमांगलिक वस्तु नहीं 
है--.मृतत के पक्ष में भी नहीं है, जीवित के पक्ष में भी नहीं है | भ्रत (व्यक्ति ) ) 








होती । अतएवं, मृत वा जीवित किसी भी अवस्था म॑ मनुष्य मृत्यु के अस्तित्व व, 


की उपलब्धि कर नहीं सकता | मृत्यु से कभी मनुप्य का अकल्याण नहीं हो नजर नहीं हो 


सकता । अतएव, व्यर्थ मृत्यु से भीत न होकर सम्पूर्ण जीवन को सुखोपभोग में 


कील जज जा 








कलम... अनशन नशवकेतनकनन गए फिधल-कनक अत अलक>॥>नककनामक 





४७, भारथीय दर्शनशाखत्र के इतिहास में भोतिकवाद के अतिपादुन में जो 
स्थान चहस्पति तथा चार्चाक का है, वही स्थान भौतिकवाद के संस्थान तथा 
प्रचारमें ग्रीस के प्राचीन इतिहास सें डिसाक्रिटस ( ४६० ई० पू० ), पृष्यु- 
कुरस ( ३४२ ६० पू० ) तथा छुक्नेशियस ( ५५ ई० पू० ) का है । इसकी पूर्ण 
सूचना के लिए द्रष्टग्य “मेटिरियकिज्म” शीर्षक लेख ( इ० रि० ए०, भाग ८ ) 

४८. ८ भा० छासहन्न० ए० २१ 


अल 2» क+«५००++ ५ कनाकतन+ नकल ननजल न पनविनरीकनीनननटीकिना-बननननननिमन फनि मनन कि 
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लगाना ही बुद्धिमान का कृततव्य है, जग6 ए0ए7 ए०, ॥96 ॥879ए7ए-- 
यावज्जीवेत्सूखं जीवेत । " 

. सुखवादी चार्वाक अतेक सम्प्रदायों में विभक्त थे। जेसें--( १ ) पाषण्ड, 
(२) ध्रूर्त (३ ) सुशिक्षित ओर (४ ) सुशिक्षिततर । अब क्रमशः इन साम्प्र- 
दायिक मतों का दार्शनिक विवेचत करता वांछनीय है । 


पाषण्ड सम्प्रदाय 


आम 


वेदवादियों ने वेदविरुद्धाचारी नास्तिकों को पाषण्ड*, पाणण्डी, 
पाषण्डक, पाषण्डिक, आदि, नामों से अभिद्ित किया है। जो दर्शान तथा संसर्ग 
से पापदान करता है, वेदवादियों के मत में वही पाषण्ड हैं अथवा, जो दुष्कृत 
से रक्षा करता है, उसे “पा”, अर्थात्‌ वेदधर्म कहा जाता है, उस्ची पा", 
अर्थात्‌ वेदधर्म का जो खण्डन करता है, वह पाषण्ड कहा जाता है। बेदवादियों 
के मत से यही पाषण्ड दव्द की व्युत्पत्ति और निवर्चत है! पाषण्ड के लिए 
स्मृति में कुत्सित बचन कहे गये हैं ** 

वौद्ध और जैन साहित्यों में स्थल-स्थ पर पापण्ड या वितण्डाबाद का 
उल्लेख मिलता है। अपने प्रतिपक्षियों तथा विश्द्धवादियों को ही उन्होंने 
पाषण्ड तथा वेतण्डिक नाम से अभिहिंत किया है। वेदबादियों ने बौद्धों और 
जैनों को पापण्ड कहकर अधिक्षेप किया है और पाक्षान्तर में बौद्धों ने और 
जेतों ने भी अपने मत के विरोधी वेदवादियों को पाषण्ड कहकर अपमानित 
किया है ।** 





>ज- ५४33-& “७ & +ननफ+->>०-ननन+नननन-ननत ५११4 >क++ + न नाल अड१>+-+-न-जन- लीक ००4+-- + “पननननभान»+१2०--- ७५ सरीननकनरनना++-, 


४९. ० शास्री, एू० १०० 
७०, [ पाप॑ सनोतति दरश्शनसंसर्थादिना दुदाति, पा./सन्‌+ड, प्रषो० 
साधु), वा पाति रक्षति दुष्कृतेभ्य।, / पा + क्विप्‌, पा वेद्ध्मः त॑ चण्डयति, 
खण्डयति, पा /पण्ड + भच-पापण्ड + कन्‌ | '_ पा जत्रयीधर्स: ते पण्डसति: 
पा/पण्ड्‌+- णिनि ] + 
--शब्दार्थकोसतुभ, पृ० ६८६ 
७१. “कितवान्कुशीछवान्‌ क्ररान्पापण्डस्थॉश्च सानवान्‌ । 
विकर्मस्थाब्छोण्डिकांश्व क्षिप्त. निर्वासयेत्पुरा ॥ 
पराखण्डस्थान-श्रुत्तिस्ख तिबाहबत्तधारिणः ।? 
“-मनु० और कुहूऋ०ण ९२२८ 
पापण्डी--वेदबाह्गसविद्ितकसंकारी. >>नन्‍्या० को० पृ० ४५९ 
५२. शास्त्री, ० ६६१ 


क्र 
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पाषण्डों का सिद्धान्त वितण्डात्मत होता है। परमत में दृषण दिखाना 
और उसका खण्डन करना ही' वितण्डाबाद का एकमात्र लक्ष्य होता है। 
वितण्डावादी अपने किसी स्वतंत्रमत की स्थापना नहीं करते, परमत में 
दोषारोपणमात्र इनका कत्तंव्य होता है । बवितण्डावादियों का अपना 
कोई अभिमत सिद्धान्त है भी नहीं । गौतम ने अपने 'व्यायदर्शन”” में “वितण्डा”” 
का विस्तृत विवेचन किया है! “वितण्डा” के पूर्व “बाद” और “जल्प” का 
विवेचन हुआ है । शाख्त्रार्थ के दो उद्देश्य होते है--१6ला उद्देश्य है यथार्थ तत्त्व 
का निर्णय और दूसरा उद्देश्य हे सभा में विजय-प्राप्ति । यदि पहले उद्देश्य 
को लेकर शास्त्रार्थ किया जाता है, तो उसे “बाद” कहते हैं। इसमें वादी और 
प्रतिवादी दोनों प्रकृत तत्व के जिज्ञासु या बुभुत्सु होते हैं। वे जिज्ञासा के भाव 
से बिवाद में प्रवृत्त होते हैं, युयुत्सु-भाव से नहीं। न्यायशास्त्र में “वाद 
की परिभाषा बतलाई गई है । 

अर्थात्‌ , खण्डन-मण्डन के लिए तर्क और प्रमाण का ही आश्रय लिया 
जाता है, छछ आदि का नहीं । पाँचों अवयवों--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, 
और निगमन-से युक्त अनुमान का प्रयोग होता है । इन लक्षणों से युक्त जो पक्ष- 
प्रतिपक्ष का अवलूम्बन किया जाता है, उसी का नाम “वाद” है ।*१ किन्तु, 
जल्प में केवल विजिगीषा का भाव रहता हैं । 


जरूप 

जिस कथा अर्थात्‌ शास््रार्थ में केवल विजय की इच्छा से वादी और 
प्रतिवादी प्रवृत्त होते हैं उस (कथा ) को “जल्प” कहते हैं। जल्प में दोनों 
पक्ष केवल विजिगीपु होकर वाद और प्रतिवाद उपस्थित करते हैं। स्वपक्ष 
की विजय और परपक्ष की पराजय ही उम्रय पक्ष का उद्देश्य रहता है। प्रतिपक्षी 
को पराजित करने के लिये छछ-बल आदि उचितानुचित सभी उपायों का 
प्रयोग निःसंकोचभाव से किया जाता है। छल, जाति, हेत्वाभास आदि अवेध 
अम्त्रों का उपयोग करते हुए शास्तरार्थी नई-नई युक्तियों के द्वारा अपने प्रत्तिहृवन्द्री 
को नीचा दिखलाने में निरन्तर सचेष्ट रहते हैं। जल्प में एकमात्र विजय- 
प्राप्ति के उद्दग्य से स्वपक्ष की दुर्बंहता जानते हुए भी वादी-प्रतिवादी असतत्पक्ष 
का भी अवलम्वबन लेकर अपनी-अपनी प्रतिभा और वाक॒चातुर्य के बल पर 


७३. “अ्रमाणतकंसाधनो पालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः, 
पंचावयवोपपन्नः पश्चप्रतिपक्ष परिग्नहो वाद? । 





ब्व््भ्द्य[0 दू० १२।१ 
9 चा० दु० ह 


४० चाबोक दर्शन की शाख्रीय समीक्षा 


अपने-अपने पक्ष को सिद्ध करता चाहते हैं। दोनों पक्षों में जो अधिक प्रतिभा- 
शाली तथा वाक्‍्चतुर होता है, वही विजयो माना जाता है ।“*४ 


वितण्ड्ा 

उस जलल्‍प को वितण्डा कहते हैं, जिसमें जल्पक परपक्ष का खण्डन तो' 
करता है, पर अपना कोई भी पक्ष स्थापित नहीं करता । वितण्डा में परपक्ष 
में दूषणमात्र दिखलाया जाता है, किन्तु स्वपक्ष की स्थापना नहीं की जाती । 
वितण्डाबादी का कार्य केवल ध्वंसात्मक होता है, क्‍योंकि वैतण्डिक अवैध 
उपायों के अवरूस्बन से परमत को दृषित करने की चेष्टा करता है और 
साथ-साथ अपना मत भी उपस्थित नहीं करता। वितण्डाबादी एकपाक्षिक 
आक्रमण करते हुए भी परपक्षीय आक्रमण सहने के लिये तैयार नहीं होता ।४“* 
तकंशार््र में जल्प और वितण्डवाद को हेय माना गया है, क्योंकि यह विवाद- 
मात्र है और निरर्थक भी। किन्तु कभी-कभी दुष्ट अथवा मूर्खों की कुसंगतति 
से अपने को सुरक्षित रक्तने के छिये वितण्डा की भी उपयोगिता होती हे । 
जिस प्रकार क्षेत्र में उत्पन्न धानन्‍्य आदि की रक्षा के लिये कृषक चारों ओर से 
काँटो का घेरा बना देते हैं, उसी प्रकार मुर्खो के आक्रमण से तत्त्व की सुरक्षा 
के लिये जल्प और वितण्डा का प्रयोग भी विधेय होता है ।* 

बौद्ध साहित्य में इसी श्रेणी को लक्ष्य कर कहा गया है, “वितण्डसंल्लापं 
लोकायतिकवादम्‌”“ | संशयवाद और वितण्डाबाद, ये दोनों नेतिमुलक 


सम्प्रदाय के अन्तर्गत हैं । नेतिमुलक सम्प्रदायी के मत में कोई भी मत 


प्रतिष्ठित नहीं हो सकता । 

पाषण्ड-सम्प्रदायी किसी भी तत्त्व को तत्त्व मानकर स्वीकार नहीं करते, 
अत्युत चार्वाक-मत के आदि प्रवत्तंक आचार्य बृहस्पति के मत को भी प्रमाण- 
रूप में नहीं मानते । ईश्वरादि-विषयक आप्तादि बचनों को मानने की बात 
दूर रही, सवंसम्मत और सर्वस्वीकृत प्रत्यक्ष प्रमाण को भी प्रमाण मानकर 
स्वीकार नहीं करते। एतत्सम्प्रदायी चार्वाक नास्तिक, वेतण्डिक, हेतुक, 











िकनन++-नमनमन-न-७क+ कक 


७४. “यथोक्तोपपन्नच्छुछजातिनि ग्रहस्थान- 
साधनोपलम्भी जदुपः ।!! -+ 90 १।२।२ 
५७, “स ( जल्पः ) प्रतिपक्षस्थापनाहीनी वितण्डा ।?.. --90 १॥२३ 
७५६. “तस्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ जल्पवितण्डे बीजप्ररोहसंरक्तणाथ 
क्रण्टकशाखावरणवत्‌” | “+न्या० दु० भा० १।१।२ 
"५७, ज66 मर. ॥, शा, एण रा, 9, 52 


7 अऋिषडेकंकसओ नरम 57 


|. कै का 


न फककबोक 7 अकिदिध “ते तर २+ह व पणसतथ पत्र जलत 


जय 


द्वितीय परिच्छेद : सम्प्रदाय ४१ 


लोकायतिक, तत्त्वोपप्लववबादी' प्रभूति नामों से परिचित थे। सर्वत्र सन्देह 
उत्पस्त करते में ही इनकी चरितार्थता थी। अभयदेव सूरि ने इन्हीं को लक्ष्य 
कर कहा है “सर्वत्र पर्यनुयोपराण्मेव सुताणि बृहस्पतेः”““। “तत््वोपप्लबसिह' 
के रचयिता जयराशि भट्ट हैं है। 


तत्घोपप्लचर्सिह 

गत १९४० ई० में गायकवाड ओरियण्टछ सिरीज से प्रकाशित “तत्त्वो- 
पप्लवसिह'” नामक संस्क्ृतग्रन्थ के रचयिता के रूप में जयराशि भट्ट नामक 
चार्वाकदर्शन के एक मर्मस्पर्शी विद्वान्‌ का प्रसंग आया हैं” । जयराशि' किस 
वर्ण या जाति का था इस का कोई स्पष्ट प्रमाण ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होता, 
किन्तु वह अपने नाम के अन्त में भट्ट की उपाधि लगाता है, इससे अनुमान 
होता है कि वह जाति से ब्राह्मण था। यद्यपि कतिपय ब्राह्मणेतर जैन आदि 
अन्य विद्वानों के नाम के साथ भी यदाकदा यह भट्ट की उपाधि हदृष्टिगोचर 
होती है, परन्तु 'तत्बोपप्लव' ग्रन्थ में जेन और बौद्ध विषयक निर्दय और 
कटाक्षपूर्ण खण्डन प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि जयराशि 
न तो जैन सम्प्रदायी है और न बौद्ध सम्प्रदायी । जयराश्षि ने जेनों को सूर्ख, 
नीच और दम्भी आदि अपमानात्मक शब्दों से विशेषित किया है” और इसी 
प्रकार बीद्धों के विशेषणों में अज्ञान, जड ओर मुखें आदि तिरस्कारात्मक शब्दों 
का प्रयोग किया है । 


५८, ० ज्ञासत्री ए० ४१ 


ज९, भद्श्नीजय राशिदेवगुरुमि! सष्टो महार्थोदुय--- 
स्तत्वोपप्छवर्सिद्ठ एव इति यः ख्यातिं परां यास्यति ॥” 
“पाखण्डखण्डनाभिज्ञा ज्ञानोद्धिविवर्धिताः । 
जयराशेज॑यन्तीह. विकलपा वादिजिष्णवः ॥7? 
--जयराशि० पूृ० १२७५, पं० १५-१८ 
६०, “इमामेव मुखंतां दिगम्बराणामन्नीकृत्य उक्त सून्नकारेण ! यथा-- 
नग्न श्रव(म)गक दुल्लुंद्धे कायक्लेदापरायण । 


जीविकार्थडपि चारस्मे केस व्वमसि शिक्षितः ॥! 
>> 770 ७९५७-१८ 


६१. “इति तद्बालविकसितम!! “-20 २॥९२६ 


श्र चार्बोक दशन की शाख्टीय समीक्षा 


इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण उपलब्ध नहीं होता जिसमें जैन अथवा 
बोद्ध मतावलूम्बी किसी भी विद्यान्‌ ते अपने सम्प्रदाय का सम्पूर्ण भाव से विरोध 
किया हो | जयराशि के माता-पिता अथवा गुरु-शिप्य की परम्परा आदि से 
सम्बन्धित इस ग्रन्थ में कोई भी सुचना प्राप्त नहीं होती, परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ से 
यह स्पष्टीकरण तो अवश्य हो जाता हु कि जयराशि बाहंस्पत्व चार्वाक सम्प्रदायी 
अवश्य था | वह अपने को बृहस्पति की परस्परा का अनुगामी मान कर बृहस्पति 
से भी एक सोपान अग्नंगामी ओर उच्चत्तर बौद्धिक स्तर पर प्रतिष्ठित मानता 
हैं। अत्यंत ओजस्वी शब्दों में वह गर्जन के साथ कहता है कि जो विचारविकल्पात्मक 
तत्व सुरमुरु बृहस्पति के मस्तिष्क में नहीं आये, वे मेरे इस ग्रव्थ में प्रथित हैं ।९* 

बृहस्पति की चार्वाकरमान्यता का जयराशि समस्पूर्णझप से अनुयायी था, 
यह सिद्धान्त निविधाद है | पर यहां प्रइन यह उठता है कि जयराशि बुद्धि से ही 
उस परम्परा का अनुगामी था अथवा आचार से भी ? इसका उत्तर सरहू नहीं 
हैं । “तर्वोपप्लव ” के आन्तरिक परिशीलन से तथा चार्वाक-प्म्प्रदाय की उप- 
लभ्यमान थोड़ीबहुत सामग्रियों से अवगत होता हूँ कि जय राशि बुद्धि से ही चार्वाक 
सम्प्रदाय का अनुगामी रहा होगा | साहित्यिक इतिहास से चार्वाक के निजी 
आचारों के विषय में कुछ भी सूचना नहीं मिलती। यद्रपि हरिभद्र सूरि आदि 
अन्य सम्प्रदाय के विद्वानों ने पडदर्शनक्षमुच्चय आदि ग्रस्थों में चार्वाक के अभि- 
मतरूप कुछ नीतिविहीत आचारों का निरूपण अवश्य किया है, पर उससे यह 
निःसन्देह नहीं कहा जा सकता कि अन्य सम्प्रदाय के द्वारा वर्णित आचार 
चार्वाकसम्प्रदाय मे कर्तव्यकूप से पालित होते होंगे । 


इसके पश्चातु प्रत्यक्षकप्रमाणवादी धृते चार्वाकों की गणना हैँ । नेतिमुलक जा 


सम्प्रदायी संशयवाद से ही अयद्वादी धूर्त चार्बाकों का आविर्भाव हुआ । 


जिलतज- 





लत ++ऑऑनननिनाओओ 





“जडचेशितम्‌!! “ते ३२४ 
“तहाबालिश एवं बक्तसुत्सद्देत । “906 ३८।१ ५-१ ६ 
“तवेतन्मुस्घासिधान ( ने ) दुनोति मानसम्‌? --96 ३९-३१ ७-१८ 
“तद्काकवल्गितस्‌!! “+जित ३९२४-२७ 
“मुर्धबोद्धेः “+ 0 ४२२२ 
धतम्मुग्धविछसितम्र “+्तठ ज३।९ 


६२. ये याता नहि गोचर सुरशुरोधु द्वेविकल्पा दृढाः । 
प्राप्यन्ते नस्ु तेडपि यन्न बिमलेपाखण्डदर्पब्छिदि ॥ 
“96 १२५१३ ३-१ ६ 


ंभागा०फर ला को गिकममइमा- परम. कह का. ६५. ७ ४9 भार्नगन 


करकउन हा के अधधाशाभज परम शक ँॉफ़ामसोमवानक व बकककप .. ॥.. लग कक #.. हक हि । 


$ हम मी नमन जम बा तुम मय. 
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घूत्तें-सम्प्रदाय 

ब्राह्मणद्ेषी, वेदिकधर्मविरोधी, अहिंसा प्रभृति बौद्धनीति-प्रचारक, धुूृत्ते, 
छलतापट्र, ब्राह्मणत्रेषधारी राक्षस, ब्रह्मराक्षत या असुरविशेष के रूप में महाभारत 
में वणित हुआ है । अतः विदित होता है कि परवर्ती काल में यही धूत्तंसम्प्र- 

दाय का प्रवर्तक हुआ था | 
धर्त-सम्प्रदायी| चार्बाक केबल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। न्‍्यायादि- 
सम्मत अनुमान आ है किसी भी प्रमाण की मान्यता इनके सम्प्रदाय में नहीं 
। देह को ही आत्मा मात्ता गया है और इस परिदृश्यमान जगतु को आकस्मिक 
और चातुभोविक । इनके मत में » पृथिवी, जरू, अग्नि और वायु, इस जड़ भूत- 
चलुप्टय के मिलन से चेतत्य स्वयं उत्पन्त हो जाता है। इस श्रेणी के चार्वाक 
के सिद्धान्त में प्रछोक, स्वर्गनरक, पुतर्जन्म, धर्माधर्म आदि विधयों की मान्यता 


हीं। इस जगत्‌ का पृष्टिकर्ता, पाछतकर्ता कौर संहारकर्ता भी कोई नहीं । 


के 


इस चातुअतिक देह से प्िन्त अन्य कोई भी पृण्यापुण्यरूप कर्मों के फलोपभोगी 
चेतन आत्मा आदि का अस्तित्व नहीं। मोह के ही कारण इस मिथ्याभृत 
संसार में पाप-पुण्य, नरक-स्वर्ग; बन्धन-मुक्ति आदि का अनुभव होता हैं । जो 


चतुर या. प्रक्षाबान्‌ व्यक्ति हें, वृह् स्वेच्छाचारिता के साथ छोकिक सुलोपभोग 


के द्वारा अपना ज्ञानन्दमय जीवन-यापन करता है और जो मूढ है, वह परलोक, 
आत्मा, ईइवर आदि व्यर्थकी चिन्ता में छीत रह कर अपने को सांसारिक 
सुखसाधतां से वंचित रखता हूं. हक आत्मकेन्द्रित, संकीर्ण, स्थूल्ल इन्द्रियोपभोग- 
जनित पशु-सुलभ सुख को ही पुरुषार्थ मानकर ग्रहण किया गया हैँ । रमणी' के 
आलिझुनादि से उत्पन्न विषय-सुख्ध को ही इस मत में पुरुषार्थ माना गया है ।** 
एकान्त पशुधर्मों होने पर भी इस प्रकार का सुख शरीर-स्थिति के लिए 
अनपेक्षणीय नहीं । इन्द्रिग्राम की यथोचित रूप में तृप्ति नहीं होने से मनुष्यों के 
उन्माद आदि रोगों से आक्रान्त होने की सम्भावना हो सकती है ।*” तिकट 





जन कल न न जलन ललित; नस नननी लए अत अभिभनिननण 





तल निलक जज टन नड क्‍ _ /_न्जिकल लीन 


६३, “तन स्वर्गों संद जन्सान्यद॒पि च नरको नाप्यधर्मो न धर्म, 
कर्ता नवास्य ऋश्चित्मभवति जगतो नव भर्ता न हर्ता । 
प्रत्यक्षाम्यन्त माने न सकछफछसुस्देहमिन्नो5स्ति कश्चिनू-- 
मिथ्याभूते समस्तेह्मनुभवति जनः स्वमेतद्धि मोहातू ॥?? 
“-वि० त० ३॥२ 
६४. अद्भनाकिद्गनाजन्य सुप्नमेव पुमर्थता । ->-ख० दु० सं० १॥७६-७७ 
६०, तथा ब्रामो5पि, अन्यथा राशोद्ेकादुनमादादिदोपेण न शरीरस्थितिरिति। 
--का० सू० ज० १।२।४ & 





कि 


४० चावौक दर्शन की शाखखीय समीक्षा 


भविष्य में अधिकतर और उत्कृष्टतर सुख-प्राप्ति की एकान्तसम्भावना होने पर 
भी इस श्रेणी के चार्वाक वत्तमान काल में उपलक्ष्य बिन्दुमात्र सुख के परित्याग 
के लिए भी प्रस्तुत नहीं होते । यहाँ ईश्वर, परलोक आदि के अस्तित्व की' 
मान्यता नहीं। कार्यकारण-सम्बन्ध तथा कर्मों के फल को भी ये नहीं मानते । 
ऐहिक, देहिक और क्षणिक सुख ही स्व है _तथा कण्टक आदि से जनित दुःख 
ही तरक है। देह का नाश दी मोक्ष माना गया है। यह सम्प्रदाय उच्छेद- 
वादी और देहात्मवादी नाम से आख्यात है। धृत्त चार्वाको के मत के याथातथ्य 
रूप में अनुसरण करते से लोक-यात्रा का निर्वाह कठिन हो जाता है। संभव है 
इसी कारण सुशिक्षित चार्वाक का आविर्भाव हुआ। धूर्त चार्वाक निर्बोध होते थे।. 
वे शने: शने: निन्दित और उपहसित होकर बिद्धुप्त हो गये । बौद्धपुर्व थुग में 
वेदिक ऋषियों के स्वाधीन चिन्तन के फलस्परूप, संशयवाद, नास्तिकवाद और 
वस्तुवाद में, इस चार्वाक-सत की उत्पत्ति हुई, बौद्धयुग के सुतीक्षण और सुदृढ़ 
युव्तिवाद में इसका प्रसार हुओ और बौद्धान्तर युग में धूर्स चार्बाकों की पशु- 
सुलभ स्थूल सुखवादरूप निवु द्धिता के कारण इसका छोप हुआ । 


कवि भट्टनारायण (८ शती) की कृति में हमें मुनिवषधारी एक धूर्स चार्वाक 


की चर्चा मिलती है। जिस समय स्वपक्षीयविजय संवाद से द्रीपदी और ' 


युधिष्ठिर अपार हमव॑ पारावार में मग्त होकर अपने राज्याभिषेक के लिए 
सामग्री-संचय कर रहे हैं उसी समय दुर्योधन का मित्र चार्वाके पिपासाकुछ 
तपस्वी के वेष में युधिष्ठिर के सम्मुख उपस्थित होता है। वह धूर्त्त चार्वाक 
दुर्योधन के गदा-प्रहार से भीम के घराशायी होने का मिथ्या समाचार सुनाता 
है और द्रौपदी तथा युधिष्ठिर दोनों सहसा झोकाकुल हो उठते हैं ।£ 


सुशिक्षित सम्प्रदाय 
चार्बाक के सुशिक्षित्‌ सम्प्रदाय में छोकयात्रा निर्वाह के लिए अनुमान- क्‌ के सुशिक्षित सम्प्रदाय में छोकयात्रा नि अनुमान- 


प्रमाण की मान्यता है, और--का्ग्रंकाय्य-सम्वन्ध को नहीं स्वीकार करने से 








के अनुयायी भी, अनुमान की सहायता से जिस रूप में ईश्वर, परलोक, पुनर्जन्म, 
कमफछ, स्वर्ग, नरक आदि की प्रतिपन्‍नता हो, उस रूप में अनुमान के प्रामाण्य 
को स्वीकार नहीं करते (४ इनके मत में अर्थ और काम, ये दो पुरुषार्थ मान्य 


'॑नरननननत सन सनम नमन न नाननन+- न विपि-++++०४ न ननत4 4०4 जन अनधरत--न+ज-+>तलीत+-+++-न+.ल्‍ननज-०+ बडे कीच 





६६. वेणीसंडार, अछ्ू, ६ 
६७. छोकप्रसिद्धमनुमानं चार्वाकेरपीष्यत एव । थुत्त करेश्चिल्लौकिक 
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द्वितीय परिच्छेद : सम्प्रदाय ४२ 


हैं। वात्स्यायत ईइवर के अस्तित्व और परलोक की सत्ता को मानते हैं । 
इनकी गणना नास्तिकों के अन्तर्गत नहीं हो सकती, किन्तु उन्होंने काम' या सुख 
का जो उच्च आदर्श उपस्थापित किया है, वह यद्यपि धूर्तत चार्वाकों को मान्य 
नहीं है, फिर मी सुशिक्षित चार्वाकों ने उसका सादर ग्रहण किया है। इस 
श्रेणी के चार्वाकों के सुखवाद में कुछ दूरदर्शिता भी है। ,इनके मत में केवल 
वर्तमानकालीन सुख पर निर्भर रहकर भविष्य में उपलब्ध होने वाले उत्क्ृष्टतर 
सुख के प्रति निरुद्यम-भाव अनपेक्षणीय समझा गया है, क्योंकि उपर्युक्त धूर्च- 
सम्प्रदाय से अपेक्षित वर्तमानकालीन सुखमात्र के उपभोग से प्रक्ृत सुख 
का ही आत्मघात घटित हो जाता है। मनुष्य-समाज में इस प्रकार का 
अलस तथा असहिप्णु मतोभाव विपज्जनक होता है। कारण, ये ही सुखवादी 
भविष्य कालीन प्रचुर शस्य-लाभ की सम्भावना होने पर भी वत्तमानकालीन 
विश्वाम-जनित छोटे सुख को विसर्जित कर भूमि-कर्पण तथा बीज-वपन प्रभुति कर्मों 
के लिए बलेश को स्वीकार नहीं करेंगे। इनके मत से सुखभोग की आकांक्षा को 
सुसंयत नहीं कर सकने पर सुख का भोग असम्भव हो जाता है। पश्चु-सुरुभ 
अनियन्त्रित सुख सुखपदवाच्य नहीं हो म्रकता। इन्द्रियों को नियन्त्रित तथा 
माजित नहीं करने से वे वन्य पशु की इन्द्रियों के समान उद्यम तथा उच्छुट्डल 
हो उठगी। इस प्रकार का सुख कभी सुसभ्य और सुशिक्षित समाज के लिए 
आदर्श नहीं हो सकता | एकान्त भाव से आत्मकेन्द्रिक्र स्थूछ इन्द्रियोपभोग-जनित 
सुख के ही काम्य हो जाने से लोकयात्रा या समाज-व्यवस्था व्याहत हो जाती 
है । अपने सुख के छोटे अंश को उत्सर्ग कर अन्य को नहीं दे सकने से सामाजिक 
जीवन-यापन भी असम्भव हो जाता है। इस सुशिक्षित श्रेणी के चर्वाकों ने 
बहुजनोपभोग्य, निप्कछुष तथा काल्ान्तर स्थायी एवं कलाविद्यादि के अनुशीलन 
से लध्य सूक्ष्मतर सुखानुभूति का भी वरण किया है। पुरन्दर-प्रमुख सुशिक्षित 
चार्वाकों ने अ्ंज्ञास्त्र और कामशास्त्रानुमोदित चौंसठ कछाओं को व्यावहारिक _ 
रूप से स्वीकार किया है ।** पुरन्दर के मत में छोकयात्रा-निर्वाहक अनुमान का 
भी प्रामाण्य ग्राह्म है। यह सम्प्रदाय सुशिक्षित नाम से प्रर्यात है ।** 


सुशिक्षिततर सम्प्रदाय 
इस श्रेणी के चार्वाक कुछ और अग्रसर हुए हैं और उनका प्रतिपादन है कि 
जीवमात्र जो साधारण सुखकामना करता है, वह हमारा पुरुषार्थ नहीं कहा 





अन्‍नना 


मार्गनतिक्रम्य भनुमानमुच्यते तन्निपिध्यत इति ।--त्त ०० प० १४८२ 


६८, द्ृष्टब्य--का० सू० १।३।१ ६ 
६५९, ५06 शास्त्री ०, १७०-१५७१ 


४६ घावोक दशन की शास््रीय समीक्षा 


जा सकता । हम जीब होने पर भी मनुष्य हैं। हमारे पुरुषार्थों में मनुष्योचित 
सुख-दुःख का परित्याग कर जो सुख समझा जाता है, तन्मात्र सुख ही सच्चा 
सुख नहीं है। दुःख को आत्मसात्‌ कर जो सुख उपलक्य है, वह सुख सच्चा 
. सुख है । उसी सुख का नाम भूमा है, “भूमैव सुखम्‌'” | भूमा ही आनन्द है और 
आनन्द ही मनुष्य का पुरुषार्थ है । 


जीवमात साधारणतः आहार-विहार प्रभृति जेब प्रयोजन के अभाव की 
पूति होने पर ही आकांक्षा से निवृत्ति लाभ करता है और तब बह सुखी होता 
है। जीवमात्र के लिए इसी प्रयोजन-साधन की आकांक्षा स्वाभाविक रहती है। 
मनुष्य भी एक जीव है, अतएवं उसकी भी यही आकांक्षा है। जिस स्थान में 
इस अकांक्षा को बाधा होती है, उसी स्थान पर उसे दुःख होता है और जहाँ 
आकांक्षा की पूत्ति होती है, वहीं उसे सुख होता है। यह सुख जैविक है, इसमें 
मनुष्यता नहीं । 


प्राणिजगतु के मध्य में केवल मनुष्य को एक प्रकार की और आकांक्षा है। 
बह जैब प्रयोजन की आकांक्षा नहीं, वह ज्ञान की आकांक्षा है, कर्म की आकांक्षा 
है, प्रम की आकांक्षा है । इस प्रकार आकांक्षा का अन्त नहीं, निवृत्ति नहीं, परि- 
तृप्ति नहीं, और यह कैवल उपग्रोग से शानन्‍्त होने वाली नहीं । यह कहती है-- 
और, और, और” । यह सीमित ज़ेव सुख को अग्राह्म कर, दुःख का वरण कर 
असीम अनन्त के अनुसन्धान में अग्रसर होना चाहती है। यही आकांक्षा की 
गति है, किन्तु गन्तव्य स्थान नहीं | यह आकांक्षा ही मनुप्यत्व है, यही भ्रूमा की 
साधना है और यही आनन्द की तपस्या है। जेव सुख की आकांक्षा की निवृत्ति 
या परितृप्ति है, आनन्द की आकांक्षा की परितृप्ति वा निवृत्ति नहीं है। जेब 
सुख के विपरीत दुःख है, आनन्द के विपरीत दुःख नहीं। आनन्द दु.ख को 
स्वीकार कर आत्मसातु कर लेता है। इस श्रेणी के चार्चाक केवल जैव सुख 


० 


को युख मानकर स्वीकार नहीं करते। वे उपतिषद्‌ के ऋषि के साथ स्वर 


मिलाकर बोलते हैं, भूमा आनन्द ही यथाय्े सुख है ।?! अल्प, सीमित जैव . 


सुख, सुख नहीं है । असीम, अनन्त, परितृष्तिहीव भआाननन्‍्दमय सुख ही भूमा है 
और भूमा को ही ज्ञातव्य मानना होगा। इन चार्बाकों के मत में आचारय॑ 
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७०. “न जातु कामः कामानाझ्ुपमोगेन शाम्यति | 
हविषा कृष्णवर्त्मंध भूथ एवामसिवर्धते ॥?--बि० पु० ४।१०।४े हे 
७१, यो वे भूमा तत्सुख नातपे सुखमस्ति मूमेव सुख भूमा व्वव बिजिज्ञा- 
सितब्य इति | भूमान भगवो विजिज्ञास हृति।--छा० उ० ७।२३।१ 
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द्वितीय परिच्छेद ; सम्प्रदाय प्र 


बृहस्पति और उनके “सुखमभेव पुरुषार्थ:” इस सूत्र में सुख शब्द से बृहत्तर सुख 
को अर्थात्‌ आनन्द या भूमा को ही लक्ष्य किया गया हैं। “काम एवेक: 
पुरुषार्थ:/४' इस सूत्र में थी “काम”? शब्द के द्वारा मनुष्योचित उद्यात्त कामना 
को ही लक्ष्य किया गया है, जेब-आकांक्षा को नहीं, अतएवं आनन्द ही मनुष्य 
का पुरुषार्थ है, जेव सुख नहीं । 

इस सम्प्रदाय के चार्बाकों ने कार्य के रूप में उपनिपदों के अध्यात्मवाद 
के प्रति आत्मंसमपंणः किया है, अतएवं इनकी गणना “सुशिक्षिततर”' चार्वाकों 
में की जाती हैं ।/३ जयन्त ने अपनी न्यायमंजरी में धुर्त और सुशिक्षित-- 
दो ही सम्प्रदायों का विवरण दिया है ।४* 


भारतेतर-लोकायतबाद 
चिरअतीतकाल एवं दूर दिशा की ओर दार्श्वतिक दृष्टि के निक्षेप करने पर 
हम पाते हैं कि अभारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय पर भी प्राचीन काल से 
ही लोकायतिक जडवाद का प्रभाव रहा है । चीन और यूनात ( (070०6०७ ) 
आदि प्राचीन और सभ्य देश भी प्रचुर मात्रा में चार्वाकबाद से प्रभावित 
हि 
७२. एस गीता० म० नी० १5।११ 
छच्बे, ४06 शास्री०, पू० १५१--१७२ 
७४, श66 प्र, ॥4. शा, ४०, वा, ७. 56 
७५, रा. यूनान (076806) के द्वितीय राष्ट्रपति क्लीन्धर्स (६० पू० ३३१ 
शर्ती) के साम्प्रदायिक्र सिद्धान्त 3 २, 8, ५७०. 7], 99. 684-8 





यूनानी दर्शन-साहित्य सें भी बहुघा जडवाद्‌ का प्रसंग मिलता है। 
पिधागोर नामक एक गणित विज्ञाता का समय विद्वानों ने ई० पू० ५८२- 
४९३ निर्धारित किया है। ऑपनिपदिक ऋषियों के समान वह ठोस विश्व 
को छोड़कर काह्पनिक जगत्‌ सें विचरण करता था। बुद्धिवाद पर उसने 
अपनी मनन्‍्तब्यता बिब्ृत की हे । 

एपीवुर ( 8]907775 ) ( ई० ३४१-२७० शतती ) की आस्था भूतवाद पर 
थी। पुकमान्र प्रव्यक्षप्रमाणचादी होने के कारण चार्वाकबादियों के समान 
पुकान्तभोगवादी था । 

फिहों एलिस (ई० पू० ३६५-३७० शती ) यूनान का एक प्रख्यात 
दाशंनिक पण्डित था। उसके साहित्य के क्वक्तोकन से अचगत होता है 


श््प चाबौक दशन की शाखीय समीक्षा 


चीन और जड़वाद्‌ ' 
चीनी धर्म और दर्शन को अनेक लेखकों ने भूतवादी घोषित किया है । उनमें 
से एच० ए० गाइल्स नामक एक दाश॑निक विद्वान ने तो भूतवाद को 
कन्फ्युसियस, ( एजाएरिलंध्यांड॥ ) ताओ' ( 7४०४0 ) और बौद्धमतों के 
समान एक पृथक्‌ मत स्वीकार किया है। भूतवाद को इस अथे में समझना तो 
भ्रामक होगा । क्योंकि वे दार्शनिक, जो वैयक्तिक ईद्वर को मानते अथवा 
परमात्मा को एक स्थूछ आकार देते हैं, भीतिकवादी नहीं कहे जा सकते । 
भूतपदार्थ भौतिकवाद के अनुसार सत्य का आधार है। यह विश्वज्ञान-सम्बन्धी 
जडबाद है, जो नेंतिक जडवाद से भिन्न है। नैतिक भृतवाद अहंकार, सुख तथा 
इन्द्रियपरायणता को ही जीवन का उद्देश्य मानता है। चीन देश में दोनों हो 
मत प्रचलित हैं, किन्तु वे उनके महान धर्मों के मूल में नहीं हैं, यद्यपि भृूतवादी 
प्रवृत्तियां उनमें कभी-कभी दृष्टिगोचर होती हैं । दृश्यमान जगत्‌ को छायारूपी 
एवं तथ्यहीन मानने वाले बोद्ध-मत पर भी भूतवादी होने का कटाक्ष नहीं 
किया जा सकता है | ताओ के मत को अतीन्‍न्द्रिय एवं दुर्बोध तथ्य मानने वाले 
ताओवादी भी इसी के तदनुरूप हैं, किन्तु कन्पयुसियस-मत के विषय में क्या 
कहा जाय ? उसे तो प्रायः भृतवादी ही कहा गया है। दार्शनिक, तत्त्व-विचार 
को अस्वीकार करते हुए कन्फ्युसियस सम्प्रदायी ( ००7पटंधयां& ) नास्तित्ववाद 
को हितकारी समझ कर उसमें ही विश्वास करते थे, यद्यपि वे छौकिक एवं 
परम्परागत व्यावहारिकताओं के प्रति भी उदासीन नहीं थे । मृत्यु के विषय में 
उनका मत था कि जब हम जीवन के विषय में अज्ञान हैं तो मृत्यु के विषय 
में केसे सज्ञान हो सकते हैं। भूत प्रेतों के अस्तित्व में इनकी कोई विशिष् 
मन्तव्यता नहीं थी । उन्के मत में एक श्रेष्ठ सत्ता की मान्यता थी, जिसे स्वर्ग 
माना जाता था। वैयक्तिक ईश्वर को नहीं मानने के कारण ही उन पर 
नास्तिकता का आरोप लगाया गया है। स्वर्ग के अस्तित्व के विषय में इनका 
कोई प्रतिपधादन नहीं । कन्फ्युसियस ( एणापिटंक्रारंआ।ओ ) की अपेक्षा उनके 
अनुयायिवर्ग विशेषतः सुंग ( द्वादश शती ) के राज्यकालीन दाशंनिक सम्प्रदाय 
को भीतिकवादी घोषित कर भन्याय किया गया है । इस भूतवादी सम्प्रदाय 
का प्रधान “चु सी” नामक व्यक्ति है, जो पूर्ण द्वैतवादी है। उसके सिद्धान्त 
में वस्तु और युक्ति--इन दो तत्वों की मन्तब्यता है। इन दोनों के संमिश्रण 
से ही विश्व के विवर्सन ( क्रमिक आविर्भाव, विकास तथा विस्तार आदि ) की 
क्रिया हुई । इस मत में तत्व पाँच प्रकार के हैं । यथा--( १) धातु 


नमन + नकली +िनरिननन सिभिनतककनानननानिननमना है अक्नललओ वन अमन कर. ॥+-3+नननननाननभतानतायाय- नपननमिनानननंनन- अनक++--44५७-4>०4०+3+कनलनना- ». स्‍न-नननिनान-मरजनाज न नननमनतमभ+नान ५ तन > पनभ- ५. अल- 


कि जगत्‌ की सृष्टि के छिए ईश्वर की कुछ भी प्रयोजनीयता नहीं है । 
“-दु० दि० पू० ७५-इे५ 
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(२ ) काष्ठ, ( ३ ) जल, (४ ) अभि और (५) प्ृरथिवी। इन्हीं पाँच तत्वों 
के योग से बिश्व की सृष्टि हो जाती' है ।४£ 


इस प्रकार चार्वाक सम्प्रदाय का विश्लेषणात्मक परिचय उपलब्ध होता है । 
उपयुक्त विवेचन से अवगत होता है कि यह सम्प्रदाय संशयवादी, जडवादी, 
उच्छेदवादी, दृष्टवादी हेतुवादी, प्राणात्मवांदी, भूतचैतन्यवादी, नेरात्म्यवादी, 
स्वभाववादी, सुखबादी और ऐहिकसर्वस्ववादी है । चार्वाक बौद्ध और 
जैन सम्प्रदायों के अन्तर्गत नहीं, क्योंकि बौद्ध और जेन परम्पराओं में परलोक 
की बड़ी मान्यता है किन्तु चार्वाक सम्प्रदाय में परछोक का सर्वथा अभाव माना 
गया है। चार्वाकों का आचार कापालिकों के आचार से भी भिन्न है, अतः ये 
कापालिक श्रेणी में भी गणनीय नहीं हो सकते । चार्वाके सम्प्रदाय बाहंस्पत्य, 
नास्तिक, लोकायतिक और पाषण्ड नाम से प्रसिद्ध है। चार्वाकों का विचार 
एक, सिद्धान्त एक और व्यवहार भी एक ही होता है। इनके आच्तरिक 
और बाह्म--दोनों आचरण समान होते हैं । इनके सम्प्रदाय में वर्ण और 
जातिभेद नहीं--“तोत्तमाध्यममध्यमाः *! । इन्हें म्रृत्यु का भय नहीं, क्योंकि 
मरण ही मोक्ष है--'मरणमेवापवर्ग:” । महाभारत के मत से ये बसुधा के 
कोने-कोने में व्याप्त हैं--'चरन्ति वसुधां कृत्स्नाम/” । पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक 
आदि का अस्तित्व नहीं । ऋषि-मुनि और देवता आदि की मान्यता नहीं तथा 
प्रत्यक्षेतर किसी तत्त्व का अस्तित्व भी नहीं है'।४“ 


चार्वाक सम्प्रदाय की एक ही नीति है और तदनुसार चक्षुरिन्द्रिय के द्वारा 
गोचरीभूत वस्तु, घटना या पदार्थ ही सत्य हैं और तदितर वस्तु, घटना या 
पदार्थ कदापि विश्वासास्पद नहीं हो सकते |“ सत्यता की सच्ची परीक्षा के 
लिये चक्षु को ही सच्चा मापनयस्त्र माना गया है । चक्षुरूप मापनयन्त्र से 
जिसकी परीक्षा नहीं हो सकती है उसकी सत्ता सम्देहास्पद ही है, निर्चयास्पद 
कदापि नहीं | इस प्रकार शास्त्रों में चार्वाक सम्प्रदाय की. संक्षिप्त विदृति 
उपलब्ध होती है । 


>रकरिक०- 
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तृतीय परिच्छेद 


चावोक दशेन की उत्पत्ति 


् 


ऋग्वेद के बृहस्पति-राजनीति के बहस्पति-महाभारत के बृहस्पति- 
अर्थशा|सर के बृहस्पति-गणपति ब्हस्पति-तैत्तिरीयब्राह्मम के बृहस्पति“ 
धर्मशास्र के बृहस्पति-नैरात्म्यवादी बृहस्पति-पौराणिक बहस्पति-सूत्रकर्ता 
बृहस्पति-पुरन्दर इहस्पतिं-भाशुरी टीका-रामायण में नास्तिकवाद-जैन 
मु सम्प्रदाय और चार्वाक-बौझ सम्प्रदाय और भूतवाद । 


....। ६40८२ 20486: 


कं 


हम सन पसशलिकए+ ०9 


जज हीः 


कक. ०० ०७८०८ अप उप 


च्ार्वाक्ि-दर्शन की उत्पत्ति 


बाहुस्पत्य लोकायत और चार्वाक इन तीन शब्दों में से प्रत्येक एक दूसरे 

गे जा 5 है शनि 
का परस्पर पर्यायवाचक् और सिद्धान्ततः अभिन्‍नार्थंक है। इनका दाशंनिक 
सिद्धान्त है--जडवाद” और नास्तिकवाद । इस वाद का आविर्भाव लोक में 
कब हुआ, इसका समाधान लिखित प्रमाण के आधार पर कठिन है । किन्तु 






यह मत मानवज्ञान के विकास का पर 


>सर्वप्रथम रूप है । चार्वाक सिद्धान्तों से अवगत होता है कि इसका प्रवर्तन 
सन्देहवाद या संशयवाद की आधारभित्ति पर हुआ है। श्रुतियों में भी 
संशयवाद की चर्चा मिलती है ।वहाँ परलोकगामी भात्मा के अस्तित्व के विषय 
में स्पष्ट रूप से सनन्‍्देह का प्रतिपादन है। अति स्वयं संशयादुभाव से कहती है स्वयं संशयाछुभाव से कहती है 
कि कौन जानता है कि आत्मा परलोक में जाता है।" अन्य स्थल पर मत 
मनुष्य की आत्मा के अस्तित्व के विषय में यह सन्देह है कि कोई तो कहते हैं 


कि मृत्यु के पश्चात्‌ अतीन्द्रिय आत्मा रह जाता है और कोई कहते हैं कि मृत्यु 

के उप न मे जे बल पूर्व अध्याय में यह विवेचन हो चुका 

हे कि उप निया में भी जडवाद का उल्लेख पाया जाता है । याज्ञवत्कय ने 

अपनी स्त्री मेत्रेयी को इस मत का उपदेश देते हुए कहा है : इन भूतों के मिलन 
से चेतन ज्ञान उत्पन्न होता है ओर फिर विघटन से वह॒विनष्ट हो जाता है. 


मरते के पश्चात्‌ ज्ञान का अस्तित्व नहीं रह जाता के परचात ज्ञान का अस्तित्व नहीं रह जाता। गीता और पुराणादि और प्रराणादि 
शास्त्रों में भी इस मत के यत्र-तत्र दर्शन होते हैं । में भी इस मत के यत्र-तत्र दर्शन होते हैं ।* 


4. “पूथिव्यप्तेजों वायुरिति तत्वानि” 
(तेम्यश्रेतन्‍्यम” “-बा० सू० २-३ 
२. “को हि तद्वेद यद्यमुष्मिल्कोके5स्ति वा न वा”? 
--+र्ण, ने० च० ना० हा, 62 
३. “येय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्येडस्तीत्येके नायथमस्तीति चेक्रे! 
“>क० उ० १॥१॥२० 








४. “>८ *< » > नित्य वा मनन्‍्यसे झरतम् 
तथापि स्व॑ मद्दाबाहो नेव॑ शोचितुमरईसि-- 
तथा ग्रतितद्विनाश नित्य वा मन्यसे रत झतो मत इति ।” 
“अखत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूत॑ किमन्थत्कामददैतुकम्‌ ॥ 


६४ चाबोक दर्शन की शाखीय समीक्षा 


बृहस्पति को नास्तिक-मत का आदि प्रवर्तक माना जाता है। हेमचन्द्र का 
कथन है कि जो बृहस्पति के मत का अनुसरण करता है बह बाहंस्पत्य अर्थात्‌ 
नास्तिक है ।” अब प्रइन यह उपस्थित होता है कि इस तास्तिक मत के प्रवर्त्तक 
कौन बृहस्पति थे, जिनके मत का अनुसरणकर्त्ता बाह॑स्पत्य-सम्प्रदाय नाम से 
आख्यात हुआ । क्योंकि शास्त्रों में अनेक बृहस्पतियों का उल्लेख है । यथा-- 


आंगिरस भोर लोकय 


ऋग्वेद में बृहस्पति नामक दो - ऋषि प्रसिद्ध हैं, जिनमें एक आंगिरस 
बृहस्पति हैं और दूसरे छोक्य बृहस्पति ।* लौक्य बृहस्पति के मत में “असतु”” 
से “सत्‌” की उत्पत्ति हुईं। चार्वाकों ने नास्तिक सम्प्रदायी लोक्य बृहस्पति के 
इस मत को ग्रहण किया है। ज्ार्वाकों का प्रतिपादन है कि “असतु” 
जडवर्ग है और “सत्‌” चेतन्य-बर्ग है और “जड़” से “चेतन्य”' की उत्पत्ति 


कक 


होती है । नागोजि भट्ट ने भी “असतु” का दाब्दार्थ “जड'” बताया है।* 


राजनीति-शास्त्र 

अद्वधोष आंगिरस बृहस्पति को राजशास्त्र प्रवर्तक के रूप में परिचय देते 
हुए कहते हैं कि जिस राजशास्त्र को, भृगु ओर अंगिरा ये दोनों वंशकर ऋषि 
प्रवत्तित न कर सके, उसे कालक्रम से उन दोनों के पुत्र भागंव, शुक्राचार्य और 
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क्षसत्य यथा वयम्‌ अनुतप्राया तथा इृदं जगन्‌ सर्बंम असत्यम्‌ अप्रतिष्ठ 
वचन अस्य धर्माधमों प्रतिष्ठा भतः अ्प्नतिष्ठ च॒ इति ते आसुरा जना जगदू 
आहु। अनीश्वरं न च॒ धर्माधमंसब्यपेज्षकः अस्थ शासिता ईश्वरो विद्यते इति 
क्षतः अनीश्वरं जगदाहुः । 

कि च अपरस्परसंभूत कामप्रथुक्तयो: ख्रीपुरुषयोः अन्योग्यसंयोगाद जगत्‌ 
सर्व संभूतम्‌ । किम्र अन्‍्यत्‌ कामहेतुकस्‌ एवं कामहैतुक किम्र अन्यत्‌ जगतः 
कारण न किश्विद्‌ अदृर्ट धर्माधर्मादि कारणान्तरं विद्यते जगतः काम एव 
प्राणिनां कारणस्‌ इति छोकायतिकदृष्टि; इयमस्‌ ॥7 

--मभीता शा० २१६ और १६।८ ०, प० पु० रू० १३।३१९-३३४; 
वि० पुण ३॥१८।२४-२३० तथा बा० रा० २३१०८॥१४-१७ | २॥१०८।१ ४-१७ 


७. “बाहंस्पत्यस्तु नास्तिकः”? “० चि० ३१८६२ 
६. ०. ऋग्वेदु १०।७२१२ 
७, रा, दु० स० १।६३४ 


दा नल ले: लहर अल जे पकसनर 
३25%७330 हर 


् ञ्े 


तृत्तीय परिच्छेद : उत्पत्ति ६४ 


आंगिरस .बृहस्पति ने प्रवर्तित किया। भतएवं यह राजनीति शझ्ौक्र और 
वाहंस्पत्य-नीति के नाम से संसार में प्रख्यात हुईं । 

महाभारत के वनपर्व में बृहस्पति-तीति का विवरण मिलता है।* इससे 
ज्ञात होता है कि बृहस्पति ने शुक्र का रूप धारण कर इन्द्र के अभय और 
असुरों के क्षय के लिए नेरात्म्यवाद-रूप अविद्या की सृष्टि की । उसके द्वारा असुर 
मंगल को अमंगल और अमंगल को मंगल मानकर कीर्तन करते हुए बोलने 
लगे---'बेद आदि झ्ास्त्रों के विरोधी धर्मका अभिचिनस्तव किया जाय ??। 
इसके अतिरिक्त महाभारत में एक ओर बृहस्पति का नामोल्लेख मिलता है 
ओर उसी स्थल में, शुक्राचार्य के साथ, बृहस्पति को वंचनाशास्व्रकर्ता कहकर 
उनका परिचय दिया गया है"' संस्कृत साहित्य के “प्रतिमा” नाटक में महाकवि' 
भास ने बाहंस्पत्य अर्थशास्त्र की चर्चा की है और वात्स्यायन ने अर्थशास्त्र का 
संकछूयिता कहकर एक अन्य बृहस्पति का परिचय दिया है! । आजकल जो 
बाहुँस्पत्य अथंशासत्र उपलभ्य है, उसके एक सुत्र में कहा गया है कि लोकायत ही 
एकमात्र शास्त्र है और जो सर्वथा अधिमान्य है*3। अतएवं, अर्थशास्त्रकार 
बृहस्पति के साथ लोकायत शास्त्रकार बृहस्पति का किसी' प्रकार का संयोग नहीं 
है, ऐसा हृढ़ता के साथ नहीं कहा जा सकता | 


नेत्तिरीय ब्राह्मण 
हमें तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक अन्य बृहस्पति का उल्लेख मिलता है। उन्होंने 
गायत्री देवी के मस्तक में एक बार आधात किया था। गायत्री देवी के मस्तक 
के चूर्ण हो जाने से मस्तिप्क छिन्न-भिन्न हो गया था, किन्तु गायत्री की मृत्यु नहीं 
हुई, मस्तिप्क के प्रत्येक खण्ड की बसा से एक-एक वषदकार देव की उत्पत्ति 





कट३ के बम 2व३०॥ 


८. “यद्वाजशा्सतर सगुरक्निरा वा न चक्रतुवंशकराबृपी तौ | 
तयोः सुती तौ च ससर्जतुस्तत-कालेन शुक्रश्न ग्ृहृस्पतिश्र” 
“-झ्ु० च० $॥४६५६ 
९, “नीति बृहस्पतिप्रोक्तां भ्रातन्सेड्ञाश्चत्पुरा “रथ, शाख्री० छ० १५०३ 
१०, से० छ० ७।५९ हे 
११, उशना वेद यच्छासत््र यच्च वेद बुहस्पतिः । 
ख्रीबुद्धया न विशिष्येत तास्तु रचग्राः कर्थ नरे। ॥ 

०. शाखोी० प० १५४ 
१२. 'ब्हस्पतिरथांधिकारिकस!? का० सू० १9।७ 
१३. “स्वथा छोकायतिकमेव शाखमस? ->बा० ०० २७ 


४ चा० द्‌ू० 


६६ चाबोक दर्शन की शाख्रीय समीक्षा 


हुई* । गायत्री वेदिक धर्म का बीजरूप है। अतः वेदविरोधी होने के कारण 
संभव है यही चार्वाक-मत के प्रवर्तक हों । 


तकेवादी 

एक ओर बृहस्पति हैं | वे धर्मंशास्त्र-प्रेणता हैं। परन्तु, मनु आदि धम्मंशास्त्र 
प्रेणताओं के समान ही वेदपत्थी होते हुए भी वे तकंप्रेमी हैं। उन्तके मत से 
शास्त्र की अपेक्षा थुक्ति की ही प्रधानता है। उनका कथन है कि केवल शास्त्र 
का आश्रय लेकर तत्व-निर्णुय करना उचित नहीं, क्योंकि युक्तिहीत विचार से 
धर्म की हानि होती है |” वेदपन्थियों के मत से असुरों को वंचित करने के- 
लिए उन्होंने वेद-विरुद्ध मत्त का उपदेश दिया था । अतएवं, इनका भी 
चार्वाक-मत-प्रवत्तंक होना भसम्भव नहीं है । 


अद्िसावादी 

बौद्ध नेरात्म्यवादी होते हैं। महाभारत के एक बृहस्पति से युधिष्टिर ने 
जिज्ञासा की--“अहिंसा, वेदिक धर्म, ध्यान, इच्द्रिय-संयम, तप और गुरुशुअ्रषा, 
इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन धर्म है ?” बृहस्पति ने इस जिज्ञासा का उत्तर दिया था--- 
“अहिसाश्रय धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है ।** बृहस्पति के इस उपदेश को बौद्धधर्म' के 
समान ही माता जा सकता है। अतएवं बौद्ध के समान अहिसावाद के 
उपदेष्टा महाभारतीय बृहस्पति को चार्वाक-मत प्रवर्सतक साना जा सकता है। 
सदानन्द यति ने “अद्वेतब्रह्मसिद्धिः” नामक पुस्तक में “तथा च वाहंस्पत्यानि 
सूत्राणिः” कह कर तीन सूत्र उद्धृत किये हैं। इसी प्रकार भास्कराचार्य आदि 
गवेषी विद्वानों ने यथाप्रसंग विभिन्न बाहंस्पत्य सूत्रों को उद्धृत किया है ।* 
भट्दनारायण ( अष्टमशती ) ने मुनिवेषधारी एक चार्वाक की चर्चा की है, जो 
युधिष्टिर और द्रौपदी के समीप तृषित होकर आता है तथा असत्य संवाद सुना 
कर उन्हें बंचित कर देता है ।* 
१४, श्ञासख्री० परू० १५७५ 
१०, “केबल शाख्रमाश्रिस्‍्य नेव कार्या विचारणा। 

युक्तिहीनविचारे तु धर्महानिः प्जायते ॥” 

“५676, ४0 !, ४|0/708 376 

१६, भा० अनु० और आश्क््‌ ५।२५--२७ 
१७, ९. झासत्री० 9. 456 
३८, ९. +£, , 2, 66 
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वननिनिण नाता 


तृतीय परिच्छे द : उत्पत्ति ६७ 


उपर्युक्त विश्लेषणात्मक विवरणों के अध्ययत्त से हमें प्राचीन भारतीय 
वाइुमय के अनेक साहित्यों में कतिपय बृहस्पतियों का दर्शन मिलता है। उनमें 
से प्रत्येक परथक-पृथक्‌ विषय के प्रतिपादक प्रतीत होते हैं । कोई असदुवाद के प्रति- 
पादक हैं, कोई राजनीति के प्रणेता हैं; कोई नेरात्म्मवाद के समर्थक हैं; कोई प्रतारण 
के पक्षपाती हैं; कोई अर्थनीति के संकलयिता हैं; कोई अवेदिकवाद के प्रवर्त्तक 
हैं; कोई तकंवाद के परिपोषक हैं; कोई अहिसावाद के उपदेष्ठा हैं और कोई 
परलोक के अनस्तिल्व के प्रचारक हैं । 


इस परिस्थिति में यह निर्धारण करना एक जटिल समस्या हो जाती है कि 
उपर्युक्त अनेक बृहस्पतियों में से कौच एक चावकि-मंत के आदि प्रवत्तंक हो 
सकते हैं क्योंकि उपरिवर्णित बृहस्पतियों में से किसी भी एक के मत में स्पष्टरूप 
से आस्तिकवाद का आभास लक्षित नहीं होता है । यह भी संभावना है कि 
“बृहस्पति” व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर प्राचीन युग में प्रतिभा की विलक्षणता 
के कारण व्यक्तिविशेष को “बृहस्पंति” की उपाधि दी जाती होगी। आजकल 
भी विशिष्ठ प्रतिभाशाली बिद्वानों को विविध 'उपाधियों से विभूषित करने की 
प्रथा है। यथा-- महामहोपाध्याय'” और “विद्यावाचस्पत्ति” आदि । संभवतः 
प्राचीन कारू के “बृहस्पति/--उपाधिधारी आचार्यो ने बाहुस्पत्य-मत का 
प्रवर्तन एवं प्रचार किया और कालक्रम से परवर्ती युग में बाहं॑स्पत्म सूत्रों का 
संकलन हुआ । किन्तु किसी एक ही विशिष्ट बृहस्पति को यदि चार्वाकि-मत- 
प्रवर्तकत मान लिया जाय, तो वे ऋग्ेदीय ऋषि “लौकय” ही हो सकते हैं, 
क्योंकि इन्हीं (लोवय बृहस्पति) के सिद्धान्त में जड़-वर्ग से चेतन्योत्पत्ति का प्रति- 
पादन है और चार्वाक सम्प्रदाय का यह मुख्यतम सिद्धान्त है कि पुथिवी, जछ, 
तेजस और वायु-- इन्हीं चार जड तत्वों के उचित सम्मिलन से जगतु की उत्पत्ति हो 
जाती है। सृष्ठिक्रिया में इन चार तत्त्वों के अतिरिक्त अन्य कोई भी पदार्थ अपेक्षित 
नहीं है और ये चार तत्व जड ही हैं। अतएव लौक्य बृहस्पति के चार्वाक-मत 
के आदि प्रवर्तक होने में किसी प्रकार संशय की संभावना प्रतीत नहीं होती है । 


पोराणिक बृहस्पति 
पोराणिक युग में भी हम देत्यों के समक्ष नास्तिक-मत का प्रचार करते 
हुए एक बृहस्पति को पाते हैं। इनके मत में भी बेदिक साधन प्राणिमात्र के 
लिए क्लेशसाध्य हु. और वैदिक श्राद्ध आदि यज्नों की उपासना का विधान 
स्वार्भसाधक क्षुद्र व्यक्तियों के लिए ही विधेय है । * 


१९, प० पु० १११३६।३१९-४३६३४ और ६६-४८ 
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विष्णुपुराण में भी हिंसाविधेयक वेदों, देवताओं और ब्राह्मणों की कट 
आलोचना और घोर निन्‍दा की गई है। हव्यभोजी देवताओं की अपेक्षा पत्रभोजी 
पशुओं को ही उत्तम बतलाया गया है। यह भी कहा गया हैं कि यज्ञ में बलि 
किए गये पशु को यदि स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो यज्ञकर्ता यजमान क्‍यों 
नहीं यज्ञ में अपने पिता को ही निहत कर स्वर्ग में भेज देता ? यदि किसी अन्य 
पुरुष के भोजन करने से भी किसी पुरष की तृष्ति और परिपुष्टि हो सकती है, 
तो विदेश की यात्रा के समय पाथेय ले जाते का परिश्रम करने की आवश्यकता 
क्‍या है ? पुत्रणण घर पर ही श्राद्ध कर दिया करें। अतः यह समझकर कि 
“यह श्राद्ध आदि कर्मकाण्ड-अन्धश्रद्धा ही है””, इसके प्रति उपेक्षा करना ही 
श्रेयस्कर है ।*” 


सूत्रकतों बृहस्पति 

इसके पदचात्‌ सूत्रकर्ता बृहस्पति का प्रसंग उपस्थित होता है। यद्रपि 
बृहस्पति के द्वारा प्रणीत अर्थशात्त्रीय सुत्रग्रन्थ मुद्रित हुआ है, किन्तु बृहस्पति 
के द्वारा चार्वाकमत-सम्बन्धी सृत्रग्न्‍न्थ के विषय में कोई सूचना नहीं मिलती । 
प्रबोधचन्द्रोदयय नामक नाटक के प्रणेता कृष्णमिश्र ने अपने ग्रन्थ में कहा है कि 
वाचस्पति ने लोकायतश्ञास्र का प्रणयन कर उसे चार्वाक को समपित किया 
और चार्वाक ने अपने शिष्योपक्षिष्यों के द्वारा उसका पूर्णरूप से प्रचार 
किया ।? माधवाचाये ने “बृहस्पतिमतानुयायी” कहकर चार्वाक का परिचय 
दिया है । उन्होंने चार्वाकदर्शन-प्रकरण की समाप्ति के समय “तदेतत्सर्व 
बृहस्पतिनाव्प्युक्तम्‌”” कहकर ग्यारह इलोक भी उद्थुत किये हैं ।'* 

किन्तु, लोक्य बृहस्पति को बाहंस्पत्य चार्बाकमत का प्रवर्तक मान लेने पर 
भी वे बाहंस्पत्य-सूत्रप्रणेता बृहस्पति हो नहीं सकते । ऋग्वेद के मन्त्र-युग और 
लोकिक संस्कृत के सूत्र-्युण के मध्य में समय के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा 
व्यवधान पड़ जाता है। वेदिक ऋषि के मन्त्रों की बेदिक भाषा और बाहंस्पत्य 
सुत्रों की छोकिक संस्कृत भाषा भी एक नहीं। अतएवं, बाहईस्पत्यमत के 
आदि प्रवर्तक ऋषि लीक्य बृहस्पति और बाहस्पत्य सूत्र-प्रणेता बृहस्पति एक 
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नहीं हो सकते । अन्ततोगत्वा दो बृहस्पतियों का तो अस्तित्व स्वीकार करता 
ही होगा । 

कुछ बिद्वानों के मत से लोकायत और चार्वाक दो अहृग-अढूग नास्तिक- 
दर्शन के सृत्रकार थे, क्योंकि लोकायत और चार्वाक द्वारा लिखित प्रृथक्‌-पृथक्‌ 
सूत्रों को भिन्‍त-भिन्‍न विद्यानों ने उदुबृत किया है । छोकायत द्वारा प्रणीत पत्द्रह 
सुत्रों का विवरण मिलता है। यथा--षड्‌दर्शनसमुच्चय के टीकाकार गुणरत्न 
के तीन सूत्रों को “लोकायतसूत्रणि'” कहकर उद्धृत किया है ।** वाचस्पतिमिश्र 
ने “इति छोकायतिका:” कहुकर एक सूत्र का उदुधरण किया है | वात्स्पायन 
ने “इति लोकायतिका:” कहकर छह सुत्र उदुध्ृत किये हैं ।** मधुसुदन ने 
“इति लोकायतिका:'” कहकर एक सूत्र को पू्वपक्ष के रूप में उद्धृत किया है ।*£ 
शंकर ने “इति छोकायतिकदृष्टिरियम्‌!” कहकर एक सूत्र का उल्लेख किया 
है ।४ कमलशील मे “छोकायतिकस्य”” कहकर तीन सूत्रों का उद्धरण किया है ।** 

चार्वाक-प्रणीत दो सूत्रों का विवरण शास्त्रों में उपलब्ध होता है। यथा--- 
अभयदेवसूरि ने “चार्वाकसूत्रम” कहकर एक सूत्र को और फिर उन्होंने “इति 
चार्वाकरभिहितम्‌”” कहकर अन्य एक सूत्र को उद॒थ्ृत किया है ।*९ 


पुरन्द्र 

शास्त्रों में पुरन्दर नामक एक ब्राहंस्पत्यमत के सूत्रकार का परिचय 
मिलता है। सम्भवतः यही पुरनदर सुशिक्षित चार्वाक सम्प्रदायी हैं। पुरूदर 
के द्वारा प्रणीत चार्वाकमत के प्रतिपादक दो सूत्रों का विवरण उपलब्ध होता 
है । प्रथम सन्मतिप्रकरण की टीका में अभयदेवसूरि ने 'एतच्च पौरन्दरं 
सूतरम्‌” यह कहकर एक सूत्र का उल्लेख किया है और पुनः शान्तरक्षित के 
तत्त्वसंग्रह की पश्जिका में कमलशील ने “पुरन्दरस्त्वाह'' यह कह कर द्वितीय 
सुत्र का उद्धरण किया है | पुरन्दर प्रमुख सुशिक्षित चार्वाकों ने छोकयात्रोपयोगी 
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काम और लोकायतिक सिद्धान्तों का प्रामाण्य भी स्वीकार किया हे । शान्त- 
रक्षित ने अपनी कारिकाओं में ऐसे चार्वाकेकदेशी एवं लोकप्रसिद्ध अनुमान 
प्रमाण के अनुयायी सम्प्रदायों की चर्चा की है ।*” श्ान्तरक्षित के शिष्य कमल- 
शील ने तत्त्वसंग्रहु की पज्जिका में यथाप्रसंग पुरन्दर का मत उद्घृत किया 
है। अतः यह स्पष्ठ है कि पुरन्दर प्रमुख सुशिक्षित चार्वाकों का मत तस्वसंग्रह- 
कार शान्तरक्षित को परिज्ञात था। कमलशील शान्तरक्षित के समसामयिक 
थे। पण्डितों के मत से शान्तरक्षित का समय अष्टम शतक हैं। अतएवं यह 
सिद्ध होता हैँ कि पुरत्दर अवश्य ही श्ान्तरक्षित और कमलक्षीर के 
पूर्व॑वर्तती थे । 


कम्बसाश्वतर 
कम्बलाइवतर नामक एक अन्य सूत्रकार का भी उल्लेख मिलता है । इनके 
मत में 'प्राणापानाग्रधिष्ठित' काय से ही ज्ञान की उत्पत्ति युक्तिसिद्ध प्रतिषदित 
हुई है । शान्तरक्षित ने कम्बलाइवतर के प्रणीत तत्प्रतिषादक एक सूत्र का उल्लेख 
किया है ।” कम्बलाइबतर का समय ई० पू० ५००--५१० निर्धारित किया 
गया है। इससे यह निश्चय होता हैं कि देहात्मवादी सम्प्रदाय का अस्तित्त्व 
कम्बलाइवतर के समय में था । 


भागुरि 

व्याकरणशास््र में लोकायतज्ञासत्र पर भागुरी' तामक टीका के केखक 
'भागुरि' नामक आचार्य के नाम का संकेत मिलता है। यथा-/वर्णिका भागुरी 
लोकायतस्य, वर्तिका भागुरी छोकायतस्य *” इससे अवगत होता है कि निश्चय 
ही लोकायत नामक ग्रन्थ था और उसके ऊपर ई० पू० १५४० के पूर्व अथवा 
ई० पु० ३०० के भी पूर्व न्यूनतः एक टीका तो अवश्य थी, क्योंकि वातिक 
सुत्र के प्रणेता आचार्य कात्यायन का समय ई० पू० १५०-३०० के मध्य में ही 
संभावित है ।** संभवतः यही तर्क और हेतुझास््र के ऊपर प्राचीन पुस्तक थी । 
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भट्टोजी-भट्टोजि दीक्षित ने व्याकरण में भागुरि' नामक आचाये का नामोल्लेख किया 
| 

है ।*१ इससे अवगत होता है कि उस समय तक लोकायत शास्त्र अपने अस्तित्व 
में अवध्य था । 


वाब्मीकि 
महाकाव्य या रामायण के युग में भी हमें वास्तिक संप्रदाय की भन्त- 
व्यताओं की चर्चा इृष्ठिगोचर होती है। जाबालि नामक एक ब्राह्मण पण्डित 
था। राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चातु शोक से व्याकुल भरत को आश्वासन 
देते हुए धर्म के परिज्ञाता रामचन्द्र के प्रति उसने धर्म-विरोधी वचन कहे थे :--- 
आख्ासयन्तं भरत जाबालिब्रोल्षणोत्तम: । 
उवाच राम घमज्ञ घर्मापेतमिद बच: ॥ 
जाबालि ने मृत पितरों के उद्देश्य से विजेय अष्टका आदि श्राद्धकर्म के 
प्रति खण्डनात्मक वाक्य कहे थे। उसने यज्ञ-जाप, दीक्षा-दान, तप-संस्यास आदि 
बेदिक धर्मों को दाम्भिक बतछाकर परलोक का खण्डव किया है ।* 


जैन सम्प्रदाय और चार्चाक 


ईश्वरानपेक्षी दर्शनों में चार्वाक दर्शन के पश्चात्‌ जेन दर्शन का स्थान है । 
जैनमत का आरम्भ प्रागेतिहासिक थुग में ही हुआ है। जैनों के अनुसार जैव- 
मत के प्रवत्तंक चोबीस तीर्थंकर थे। अत्यन्त प्राचीन कार से ही इन तीर्थकरों 
की एक रूमबी परम्परा चली आ रही थी । ऋषभदेव इस परम्परा के प्रथम 


तीथकर माने जाते हैं ओर वर्द्धधान या महावीर इसके चोवीसवें या अन्तिम 


३७, 'वष्टि भागुरिरलकी प्रवाप्योरुपसगंयों। 

आपं॑ चेच इलन्तानां यथा वाचा निशा दिल्ला ।? 

--सि० कौ० अव्यय प्रकरण 

३६. “अष्टका पितृदेवत्यमित्ययं प्रसतो जन । 

अन्नस्योपद्य पश्य ग्रतो हि किसशिप्यति ॥ 

यदि भुक्तमिद्दान्येन देहमन्यस्य गष्छुति । 

दुद्यास्प्रवसतां श्राद्ध म लत्पथ्यशरन भवेत्‌ ॥ 

दानसंचनना होते अंथा मेघाविशिः कृता। । 

यजस्व देहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्व संस्यज ॥ 

स नास्ति परमित्येतत्कुर बुद्धि महाभते । 

प्रत्यक्ष यत्तदातिष्ट परोक्ष घष्ठतः कुछ ॥ --बा० रा० २१०८।१४-१० 
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तीथंकर थे । विष्णुपुराण में महात्मा नाभि और मेरुदेवी से उत्पत्न ऋषभ नामक 
एक रार्जाबष का विवरण है।” संभव है--यही दिगम्बर जैन परम्परा के 
आदि तीर्थंकर हैं। जेन-दर्शन नास्तिक-दर्शनों में परिगणित होता है, क्योकि 
कुछ सिद्धास्तों में इसका आस्तिक दर्शनों से स्वाभाविक मतभेद भी है, तथापि 
यह दर्शन उसी पथ का पथिक है, जिससे होकर आस्तिक-दर्शनों की विचार- 
धारा प्रवाहित होती है । जैन सम्प्रदाय के धार्मिक, दार्शनिक तथा काव्यादि, 
ग्रन्थों में चार्वाक, छोकायतिक, बाहस्पत्य, नास्तिक और वाममार्गीय मत का 
उल्लेख पाया जाता है । 


सूत्रकृताडू 


जैन सम्प्रदाय के आगम साहित्यों में सूत्रकृताज़ का स्थान हितीय है । 
आस्तिक वाहइमयों में जो स्थान वेद का है और बौद्ध वाह्षमयों में त्रिपिटिक का 
वही स्थान जेन वाहममयों में आगम का हे । आगम साहित्य उसे कहा 
जाता है जो अर्थ रूप से साक्षात्‌ जिनभाषित हो शब्दरूप से उन (तीर्थंकरों ) 
के मुख्य अधिकारी गणधरों के द्वारा उपनिवद्ध हो। विद्धान्त और भाषा 
की दृष्टि से सूत्रकृताज्ु की प्राचीनता अत्यन्त प्रामाणिक है। सूत्रकताज्ल के 
सवंप्रथम समयाध्ययन में प्राचीन दार्शनिक मतों का उल्लेख है । इस 
ग्रन्थ के प्राचीन टीकाकार आधचाय॑ शीरूांक चार्वाक के लिये वाममार्ग! 


,3क+>५५>-न जफा-+ ५ प»-जनमनसकक्ककमिलीनछकलान+ हहभा ५ “५ 


३७. ऋषभ देव घर्मपू्वक राज्यशासन तथा विविधि यज्ञों का भन्नुष्ठान 
करने के अनन्तर अपने बीर पुत्र भरत को राज्याभिषिक्त कर तपश्चश्ण के लिये 
पुलह्ाभ्रम को चले गये । महाराज ऋषपभ ने वहाँ भी वानप्रस्थ भाश्रम की 
विधि से रहते हुए. तप तथा नियमानुकूछ यज्ञानुष्ठान किये । वे तपश्चरण के 
कारण सूख कर अध्यन्त क्श हो गये और उनके दारीर की शिराएँ दिखाई 
देने छगीं। अन्त से क्षपने झुख में एक पत्थर को बटिया रख कर उन्होंने 
नग्नावस्था में महाग्स्थाव किया+-- 

कृत्वा राज्य स्वरर्मण तभ्रेष्टा विविधान्मखानू ॥ 

अभिषिच्य सुर्त वीर भरत॑ प्रथिवीपतिः । 

तपसे सन महाभागः पुछहस्याश्रम॑ययी ॥ 

वानप्रस्थविधानेन नन्नापि कृतनिश्यय: । 

तपस्तेये यथान्यायभियाज् से सहीपत्तिः ॥ 

तपस्ा कर्षितोत्यथ॑ कृशों घमनिसन्तलः । 

नग्नो वीटां मुखे क्ृष्वा वीराध्चानं ततो गतः ॥ --॥7, 4, 28-3 


मं निकले, हक ब३ ९०५ बाल... <:« तब 


चक्र 


रा 
अत--+ जा 
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छब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैँ किसे लोग गुप्त रूप से अनाचार 
प्रवृत्तियों में संलग्न रहे हैँ | जेन परम्परा प्रतिपादित चार्वाकाभि- 
मत चतुर्भुतों के अतिरिक्त पंचम भूत के रूप में आकाश का भी विवरण मिलता 
हैं। सर्वप्रथम चार्वाकमत का ही खण्डन करते हुए कहा गया है कि कुछ लोगों 
का कथन है कि पृथिवी, जल, तेजस्‌ वायु और आकाश-ये पांच महाभूत हैं ।* 
इनसे एक चेतन्य' की निष्पत्तिहोती है और कायाकार में परिणत पाँच भूतों ., 
में से किसी पुक के विनाश हो जाने पर चतन्य-शक्ति का भी विनाश हो | 


जे ज् 


जाता ह । 


उपयुक्त चार्वाक-मान्यता सम्बन्धी सूत्रांश पर टीका करते हुए आचार्य 
शीलांक चार्वाकेंमत का प्रतिपादत करते हैं। आचाय॑ ते चार्वाक के लिये 
भूतवादी, बाहंस्पत्य, लौकायतिक और वाममार्ग शब्दों का भी प्रयोग किया है । 
पृथिवी आदि पाँच महाभूत जब कायाकार में परिणत हो जाते हैं तब एक 
चित्रुप आत्मा की उत्त्पत्ति हो जाती है, किन्तु आत्मा भूतस्वरूप ही होता है । 
भूतों से अतिरिक्त अन्य दार्शनिकों के हारा अभिमत परलोकातुयायी तथा सुखदुः- 
खभोक्ता जीव नामक कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं होता। उक्त चार्वाकमत की 
विवेचना में आचार्य विस्तार के साथ कहते हैं--'प्रथिवी आदि पंच महाभूतों 
से अतिरिक्त आत्मा नामक कोई स्व॒तन्त्र पदार्थ नहीं है, क्योंकि भृतातिरिक्त 
स्वतन्त्र आत्मतत्व का आहक कोई प्रमाण नहीं है । प्रमाण एक मात्र 
प्रत्यक्ष ही हु। अनुमानादिक प्रमाण नहीं हो सकते, क्योंकि अनुमानादिकों में 
इन्द्रिय के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता । अतः अनुमानादिकों में व्यभिचार 
की संभावता बनी रहती हैं और जहाँ व्यभिचार की संभावना हो तथा केवल 
साहश्य में बाधा संभव हो तो वह लृक्षण ही दूषित हो जाता है और सर्वत्र 
अविश्वस्तता की स्थिति उपस्थित हो जाती हे । कथन भी हे कि केवल हस्तस्पर्श: 
के आधार पर विषम पथ पर दौड़ने वाले अन्धे का पतन जिस प्रकार असंभव 
नहीं उस्ची प्रकार अनुमान प्रधान विचार से सत्य की शोध करने वाले का 





की निचली अनननननिनजभीनन+ अऑननल्‍अन्‍-+जन “ननन अजन्‍लल3+>+>+क अपता+-+--ननन>«»भ जलीना+ 5 लत कं ला जरनश अर कक: >नपल्‍ 





४8८. 'थथा वामसार्गादाववाचारप्रवृत्तावषि गुप्तिकरणमिति' 
““शीलछाहू पृ० ११ 
३५९ “सन्ति पंच महज्मूया, इहमेगेसिमाहिया। 
पुढवी आउ तेऊ था, बाज आगासपंचमा ।/ 
ह -+सूत्रकृताड् ५।१9७, पुृ० १७ 
४०, “द ए पंच महब्भूया तेब्सो एगोक्ति आहिया 
छह तेसि विणासेणं विणासों होड देहिणो ।” --नंजंत १॥१।१।८ 


७४ चाबोक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा 


पतन भी असंभव नहीं है । अस्तु, जब एकमात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण है तब उस 
प्रत्यक्ष के द्वारा तो भूतातिरिक्त आत्मा का ग्रहण होता नहीं है और जो भ्रृतों पें 
+५ ्े गे नि हीं ५ 

चंतन्य उपलब्ध होता ह वह भूतों से भिन्न कोई वस्तु नहीं हे। वह चंतन्‍्य 
कायाकारपरिणत भूतों से ही अभिव्यक्त हो जाता हैं, जिस प्रकार मद्य के 
'समुदित अंगों में मदद्क्ति उत्पन्न हो जाती है । जेसा कारण होता हैँ तदनुरूप 
ही उसका कार्य भी होता हैे। जिस प्रकार म्ृत्तिका से उत्पन्न घट मृत्तिकारूप 


ही होता हुं--तदतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं । इसी प्रकार चतन्य तत्त्व भी 


भृतों से अतिरिक्त कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हूँ, क्योंकि बह भूतों का ही कार्य 
हैं। जिस प्रकार जल से बुद्बुद की अभिव्यक्ति होती है उसी प्रकार भूतातिरिक्त 
आत्मा के अभाव होने से भूतों से ही चेतन्याभिव्यक्ति होती है। यहाँ उन 
लोकायत सिद्धान्तों का वर्णन है, जो आकाश को भी पंचम भूत के रूप में 
स्वीकृत करते हैं। अतः मूल सूत्रगत चार्बाकवाद के लिये पंचभूतवाद का 
उपन्यास असंगत नहीं है । यदि भूतातिरिक्त आत्मा नामक पदार्थ नहीं है, 


फिर लोक में 'मृत' शब्द का व्यवह्यर किस आधार पर होता है ?”* इस्त शंका | 
के समाधान में चार्वाकों का उत्तर है कि कायाकार में परिणत भूतों से चेतन्य 


की अभिव्यक्ति हो जाने पर कालान्तर में यदा कदाचित्‌ उन प्रूतों में से वायु 


या तेजस अश्रवा दोनों (वायु और तेजस ) का अपगम हो जाता है तब : 


देवदत्तादि नामधारक आत्मतत्त्व का भी विनाश हो जाता है और तब मृत : 
प्राणी के लिये भृतव्यवहार की प्रवृत्ति होती है। इसका यह अर्थ नहीं कि भूतों 


से अतिरिक्त कोई आत्मतत्व था और वह कहीं चला गया है । 

आगे चलकर सृत्रक्षतांग में चार्वाकमत का ही तज्जीव तच्छरीरवादी के रूप 
में उल्लेख किया गया है। प्रत्येक शरीर एक आत्मा है। शरीर से भिन्न आत्मा 
जेंसा कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। जब तक शरीर रहता है तबतक ही तत्स्वहूप 
आत्मा भी रहता है। परलोकगामी आत्मा जेंसा कोई तत्त्व नहीं है, क्योंकि 
आणी मृत्यु के पश्चात्‌ पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करता है। और जब आत्मा नहीं है 


पृथिव्यादीनि पश्च महाभूतानि यानि 'तेश्य2 कायाकारपरिणतेभ्य 
पक्के कश्चिच्चित्रपा भूताव्यतिरिक्त आत्मा भवति, न भृतेभ्यों व्यतिरिक्तो- 
उपर: कश्चित्परिकक्पितः परकछोकानुयायी सुखदुःखभोक्ता जीवाख्य; पदार्थोंड 
स्तीव्येवमार्यातवन्तस्ते १८ 2८ »८ अथे्षा कायाकारपरिणतौ चंतन्या भिव्यक्तौ 
सर्वत्या तदूध्वे॑ तेषामन्यतसस्थ 'विनाशे!  अपगमे. वायोस्तेजसश्चोभ- 
योर्वा 'देद्दिनो देवदत्ताख्यस्थ “विनाश? अपगमो भवति, ततश्च म्रुत इति 
व्यपदेश; प्रवत्तते, न पुनर्नीवापगस इति” --शीलाइु १।१|१।७-८ 


॥ एक आ दा 


नकल 
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तब पुण्य-पाप भी नहीं हैं और न इस लोक से अतिरिक्त कोई परलोक ही है । 


बारीर के नाश हो जाने पर देही ( आत्मा ) का मी विनाश हो जाता है ।* 


टीकाकार आचार्य शीलांक का कथन है कि कायाकार परिणत प्षृतों में 
चैतन्य का आविर्भाव हो जाता है और भूतसमुदाय के विघटन होने पर चेतन्य 


का विनाश हो जाता है। इसलिये जब तक शरीर विद्यमान रहता है तब तक 


तत्स्वरूप आत्मा की भी विद्यमानता रहती है। शरीर के अभाव होने पर 
आत्मा का भी अभाव हो जाता है। शरीर से भिन्न अपने कर्मफल का भोकक्‍ता 
आत्मा नामक कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, जो परलोक में गमन करता हो 
क्योंकि प्राणी औपपातिक नहीं हैं अर्थात्‌ एक जन्म से दूसरा जन्म ग्रहण नहीं 
करते हैं । औपतनिषदिक कथन भी है कि इन भूतों से विज्ञानधन ( आत्मा ) 
उत्पन्न होता है और इनके विनाश के पश्चातु विनष्ट भी हो जाता है। परलोक 
जैसी कोई स्थिति नहीं है ।* 

जब आत्मरूप कोई धर्मी नहीं है तो फिर पृष्य और पाप का अभाव स्वतः 
सिद्ध हो जाता है। और पुण्य-पाप के अभाव हो जाने पर परलोक का भी अभाव 
सिद्ध हो जाता है, वयोंकि परलोक पुण्य-पाप के फलभोग के लिये ही है । अस्तु, 
शरीर के विनाश होने पर अर्थात्‌ भूतों के विधटन होने पर आत्मा का भी 
अभाव हो जाता है । ऐसा नहीं हैँ कि शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाझ 


नहीं होता हो और वह परलोक में आकर पुण्य-पाप का फलानुभव करता हो । 


इस सम्बन्ध में अनेक हृष्टान्त उपस्थित किये जा सकते हैं। यथा जल से भिन्न 
जल-बुदबुद्‌ कोई भिन्न पदार्थ नहीं है उसी प्रकार भ्ूतों से अतिरिक्त आत्मा भी 
कोई स्व॒तन्त्र वस्तु नहीं है। जिस प्रकार कदलीस्तंभ के एक के पश्चात्‌ एक 
बाह्य छाछ का अपनय न करने पर अन्त तक छाछ ही की विद्यमानता रहती है 
और भीतर में कोई सारभृत स्वतन्त्र तत्त्व हग्गोचर नहीं होता है इसी प्रकार 
भूतसमुदाय के विधघटित होने पर भीतर में आत्मा नामक कोई सारभूत स्वृतन्त्र 
पदार्थ उपलब्ध नहीं होता हैँ | जिस प्रकार अछातचकर घुमाने पर अतदरप चक्रबुद्धि 
उत्पन्न कर देता है उसी प्रकार भूतसमुदाय भी विशिष्ठ क्रियोपेत होने पर जीव 
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४२. “पत्ते कपमिणे भाया जे बाला जे अ पंडिआ । 
संति पिच्चा न ते सति नत्थि सत्तोच वबाइनशआ ॥ 
नत्थि पृण्णे न पावे वा नत्यि छोएु इतो बरे । 
सरीरस्स विणासेण विणासों होई देहिणो ॥” 
--सुन्नकृताड़ १।१।१।१ १-१२ 
४३, 2. ८ पर, 2, 27 


७६ चाबोक दशन की शाखीय समीक्षा 


की आन्ति उत्पन्न कर देता हैं। जिस प्रकार स्वप्त में बाह्य पदार्थ के विना ही 
विज्ञान बहिर्मुख्ाकार रूप से अनुभूत होता है उसी प्रकार आत्मा के बिना भी 
भूतसमुदाय में आत्म प्रतीति उत्पन्न हो जाती हूँ । जिस प्रकार दपंण में स्वच्छता 
के कारण प्रतिबिम्बित होने वाला बहिर्गत पदार्थ भी अन्तर्गंत-सा लक्षित होता 
है, किन्तु वस्तुतः वह वैसा है नहीं। इसी प्रकार ग्रीष्म में पारथिव उष्मा के 
कारण परिस्पन्दमान मरीचिसमृह जराकार विज्ञान को उत्पन्न कर देता है और 
गन्धर्व नगरादि आकाश में स्वस्वछूप से अतथाभूत होते हुए भी तथाभूत 
प्रतिभासित होते हैं उसी प्रकार आत्मा भी भूतसमुदाय के कायाकार में परिणत 
होने पर भूतों से भिन्न सत्ता न रखते हुए भी भिन्नता की भ्रान्ति उत्पन्न कर 
देता है। यदि भूतातिरिक्त आत्मा जेंसा कोई पदार्थ नहीं है और उसके द्वारा 
क्रियमाण पुण्य-पाप भी नहीं है तो फिर यह जगत्‌ की विचिन्नता कैसे घटित हो 
सकती है ? हम देखते हैं--कोई धनी है तो कोई दरिद्र, एक सुभग तो अन्य 
दुभंग, एक सुखी तो अन्य दुःखी, एक सुरूप तो अन्य कुरूप, एक रोगी तो अन्य 
नीरोग । इस प्रकार जगदुवचित््य का क्या कारण है ? इन शंकाओं के समाधान 
में चार्वाकीय प्रतिपादन है कि जगत्‌ू की विचित्रता स्वभावसंभत है। देखा 
जाता है कि एक पाषाणख़ण्ड की देवप्रतिमा बनाई जाती हैं और वह चन्दन, 
पुष्प, विलिपन आदि का उपभोग करती है और तद्गुप अन्य पाषाणखण्ड के ऊपर 
मल-मृत्र किये जाते हैं। खण्डद्वय का किया पुण्य-पाप जैसा कुछ भी नहीं है, जिसके 
उदय से इस प्रकार का अवस्थाविज्येष हो । अतः स्पष्ट हैं कि जगतु की विचित्रता 
पुण्य-पाप के आधार पर नहीं है, किर्च स्वभाव पर ही आधारित है” | स्वभाव 
वाद की सिद्धि म॑ं कहा गया है--कण्टकों की तीक्षणता, मयूर के बर्ण की विचित्रता 
और कुकक्‍्कुट की विविधवर्णता देख कर हम समझ सकते हैं कि जगतु का वेचिध्य 
स्वभाव से ही निर्मित हुआ हैं । 


श्यपलेणइक्‍इय सुत्त 
जन-साहित्य के सूत्रकृताजु सूत्र से ऊपर चार्वाक परम्परा का दिग्दर्शन हो 


बुका हैं। सूत्रकृताहु का स्थान अंग साहित्य में है। अंग साहित्य के पश्चात्‌ 
उपांग साहित्य का स्थाव आता हुँ। चार्वाक परंपरा का उपांग साहित्य में 
कया स्थान है और वह कितनी प्राचीन है--इसका संक्षिप्त निरूपण किया जा 
रहा हैँ । 'रायपस्मेणइय-सुत्त” उपांग साहित्य का द्वितीय सूत्र है । 
इसभ भगवात्॒ महावीर के मुख से अपने से पूर्वकालीन केकय प्रदेश 
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४४. “तथाहि कायाकरपरिणतेषु ००० न प्रेव्य संज्ञास्तीति 


पुण्यमभ्युद्यप्राप्तिकत्षणम्‌ ००० स्वभावेन भवन्ति हि!” 
“>“शीलाडू १॥१।१।११-१ २ 
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के पएसी ( प्रदेशी ) नामक राजा के कथानक का वर्णन हैं । यह 
राजा चार्वाक की विचारधारा का पक्षपाती था-यह स्पष्ट उल्लेख 
नहीं है, किन्तु उसकी जीवनचर्या और भात्मन्‌ के अस्तित्व में अबि- 
इवासिता आदि के उल्लेखों से ध्वनित होता है कि वहु चार्वाक अर्थात्‌ नास्तिक- 
विचारधारा का पूर्ण पक्षपाती था । 


राय पए्सी 


राजा पएसी ( प्रदेशी ) अधारमिक तथा अधर्म प्रचारक था। उसके शील 
तथा आचार में कहीं भी धर्म के लिये स्थात नहीं था। अधर्म से ही यह अपनी 
आजीविका चलाता था। इसके मुख से 'मारो, काटो' की ही भाषा निकलती थी । 
प्रकृति से ही यह क्रोेधी था। यह गुरुजनों को न आदर करता था और न विनय । 
और तो क्या, यह क्र राजा अपने जनपद की भी देख-रेख सम्यक्‌ प्रकार से 
नहीं करता था ।* 


केशी भ्रमण 


भगवान्‌ पाश्वनाथ की परम्परा के केशीक्रमण एक बार राजा पएसी 
( प्रदेशी ) की सेयविया ( इ्वेतंबी ) नामक नगरी में आते हैं और राजा पएसी 
के साथ आत्मा के अस्तित्व-नास्तित्व के संबन्ध में संवाद होता है। यह संबाद 
अत्यन्त विस्तृत है और जेनागम साहित्य में आत्मा के अस्तित्व के समर्थन के 
लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता हें । 

राजा पएसी अपनी नास्तिकविचारधारा का प्रइन उपस्थित करता हुआ 
कहता है कि आत्मा और दरीर ये दो प्रथक्‌ तत्त्व नहीं हैं, किन्तु यह शरीर 
ही जीव है। थदि शरीर से भिन्‍न जीव होता तो वह मृत्यु के पश्चात्‌ पुमर्जन्म 
ग्रहण करता । मेरा व्यक्तिगत अनुभव हैँ कि मेरा पितामह एक अत्यन्त 
अधारमिक राजा था। आस्तिकों के सिद्धान्त के अनुसार तो पापकर्मा होने के 
कारण वह मृत्यु के उपरान्त नरक में गया होगा। मैं अपने पितामह का 
अत्यन्त प्रिय था। अतः नरक से आकर पितामह मुझसे अवश्य कहते “त्‌ 
अधर्माचरण न कर; देख, में पाप-कर्म करने के कारण नरक में गया हूँ और 
दुःख पा रहा हूँ ।” किन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरा दादा नहीं आया और मुझ 
से कुछ नहीं कहा । अतः सिद्ध होता है कि हृष्ट शरीर से भिन्‍न परलोकगामी 
आत्मा जैसा कोई तत्त्व नहीं है । 
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४७, 'अधरसिसिएु ००० करभरवित्ति पवत्तेंइ” 
““रायपसेणइथ, पु० २७४-२१७ ६ 


का चार्बोौक दर्शन की शाखीय समीक्षा 


क्रेशीक्रमण ने नरक से दादा के न आले के लिये पराधीनता का तक 
उपस्थित किया । ईंस पर पएसी अपनी पितामही के सम्बन्ध में कहता है कि 
मरी पितामही अत्यन्त धर्मचारिणी थी अतः वह आपकी मान्यता के अनुसार 
स्वर्ग में गई होगी। स्वर्ग में तो वह स्वतन्त्र है। उसे तो वहां से आकर 
बताना चाहिए था, किन्तु वह भी नहीं आई। इससे सिद्ध होता है कि पुनर्ज्॑मग्राही 
आत्मा जैसा कोई तत्त्व नहीं है। केशीकुमार ने इसका समाधान किया कि 
मरत्येलोक अत्यन्त मलिन और अपविन्र है, अतः देवता छोग ( स्वर्ग से ) यहां 
आने की इच्छा नहीं करते हैं। राजा ने इस पर एक और तर्क उपस्थित करते 
हुए कहा कि मैंने एक चोर को जीवित ही लौहकुम्मी में बन्द कर दिया और 
सब ओर से सीसे के रस से उस लोहकुम्भी के छिद्र आदि भी सम्यक प्रकार से 
बन्द कर दिये थे। कुछ दिनों के पश्चातु देखा कि लौहकुम्भी यथापूर्व थी उसमें 
कहीं भी कोई छिद्र नहीं था और भीतर में चोर मर चुका था। यदि शरीर से 
भिन्‍न कोई आत्मतत्व होता हो उसके कुम्भी से बाहर परलछोक जाते समय उस 
कुम्शी में कहीं न कहीं छिद्र अवश्य होता चाहिए था। अतः: स्पष्ट हैं कि आत्मा 
तामक कोई शाश्वत, पुनर्जन्मग्राही और स्थायी तत्त्व नहीं है । 

राजा पएसी बालक और वृद्ध की अवस्था के सम्बन्ध में कहता है कि एक 
बालक बाण के द्वारा लक्ष्यभेदन की क्रिया में तरुण के समान कुशल क्‍यों नहीं 
होता है और एक युवक जितना भार उठा सकता है उतना बृद्ध क्‍यों वहीं उठा 
सकता है ? इन दोनों उदाहरणों में शरीर ही आत्मा के रूप से छक्षित होता है । 
क्योंकि शरीर से शिन्‍न यदि आत्मा होता तो बालक और वृद्ध के शरीर में 
तरुण के समान ही कार्य करने की क्षमता होती । 

राजा ने कहा कि एक बार मेंने प्राणदण्ड के अपराधी चोर को जीवित 
दया में तौलछा और पुनः उसे मरने के पश्चात्‌ भी तौछा किन्तु परिमाण एक 
सा ही रहा-न्यूनता कुछ नहीं आई। यदि शरीर से भिन्‍न आत्मा होता तो 
मरने के परचातु आत्मा की मात्रा निकल जाने के कारण मृत शरीर का परिमाण 
न्यूनतर हो जाता, किन्तु ऐसा नहीं हुआ । | 

राजा ने चोर का ही एक और उदाहरण उपस्थित किया--उसने कहा कि 
मैने चोर के दरीर के खण्ड-खण्ड कर दिये और सम्यक्‌ प्रकार से निरीक्षण किया, 
किन्तु मुझे कहीं भी शरीर से भिन्‍त जीव दृष्टिगोचर नहीं हुआ । 

राजा ने हाथी जैसे विशालकाय और कुन्धवा जैसे लचुकाय प्राणी का 
उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों के शरीर में आत्मा तो एक सा ही है-- 
आस्तिक दृष्टि से | फिर क्‍या कारण है कि कुन्धवा की अपेक्षा हाथी में आहार- 
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विहार और बल-वीय आदि का आधिवकय है ? इससे अवगत होता है कि शरीर 
ही अपनी स्थिति के अतुसार आहार आदि क्रियाएं करता है। यदि जीव शरीर से 
'प्िन्‍्तर होता तो जीव (हाथी और कुन्धवा में ) एक समान ही आहार- 
विहार करता । 
अन्त में राजा ने केशीकुमार श्रमण से सीधा प्रश्न किया-आप तो बहुत दक्ष 
और ज्ञानी हैं इसलिये क्‍यों नहीं अपनी हथेली पर आमलक के समान आत्मा को 
रखकर मुझे दिखला देते ? केशीश्वमण ने वृक्षों को प्रकम्पित करनेवाले वायु का 
उदाहरण उपस्थित करते उत्तर दिया--“राजनू, तुम स्पर्शवान्‌ वायु को प्रत्यक्ष 
तो नहीं देख सकते हो तो क्या तुम्हारे प्रत्यक्ष नहीं देखने से वायु नहीं है ? 
प्रकम्पत क्रिया के कारण ( द्वारा ) वायु अवश्य अनुमानित है। जब भौतिक 
वायुतत्त्व को तुम नहीं देख सकते ओर उसके अस्तित्व का विश्वास करते 
हो तब फिर इन्द्रियातीत आत्मा को तुम देख ही केसे सकते हो ?** 


यह हम्बा प्रसंग है। राजा ने अपने नास्तिक पक्ष का पूर्ण हंढ़ता और 
तक के साथ समर्थन किया है। यह तो ठीक है कि राजा केशीकुमार श्रमण 
के उपदेश से आस्तिक बन जाता है, किन्तु इस कथा प्रसंग से यह सिद्ध होता 
है कि भगवान्‌ महावीर से पूर्व भगवान्‌ पादर्वताथ के शासनकाल में भी नास्तिक- 
बाद पूर्णझूप से प्रचार में था। प्रदेशी जैसे राजा नास्तिक विचारधारा के 
कृटर अनुयायी थे और तदसुसार उन्समुक्त और भोगप्रधान जीवन व्यतीत करते 
हुए वे किसी प्रकार संकोच नहीं रखते थे। 


आचार्य हेमचन्द्र के मत में भूतचतुएयवादी चार्वाकों का सिद्धान्त ही महत्व- 
पूर्ण था, क्योंकि जैन धर्म के एक महान आचार्य होते हुए भी उन्होंने अपने 
सम्प्रदाय के प्राचीन सूत्रांग जेसे स्वत्तःप्रमाणछप आगम भ्रन्‍्थ में प्रतिपादित 
पंचभूतवादी चार्वाकमत का उल्लेख नहीं किया । अवगत होता है कि पंचभूत- 
वादी चार्वाकों की अपेक्षा भ्रृतचतुष्टयवादी चार्वाक ही अधिक प्रसिद्ध रहें हैं । 
फलतः यत्र तत्र आस्तिकवादियों के द्वारा चतुर्भूतवादी सिद्धान्तों का ही खण्डन 
किया गया है। 

आचार्य जिनभ्नद्र गणी क्षमाश्रम जैन साहित्याकाश के एक महान तथा 
उज्ज्वल नक्षत्र हैं। उनका साहित्य जेन दर्शन में एक विशिष्ठ तथा महत्त्वपूर्ण 


कक लधाजज 2 ाह: 
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४६, “तुब्मे ण॑ भंते ८ ८ » अण्णो जीवो भण्ण शरीरं, णो त॑ जीवो 
णो ठ॑ शरीर । »< १८ »* जहा व से पुरिसे अयभारिएु ॥” 
790 पछू० १६०६-१२ ८ 
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स्थात रखता है। विशेषावश्यक महाभाष्य उनकी सर्वतः प्रसिद्ध वह महत्त्वपूर्ण 
रचना है, जिसमें दर्शनशास्त्र की सर्वोत्कष्ट मीमांसा की गई है । 

गणधरवाद उसी विशेषावश्यक भाष्य का वहु महत्त्वपूर्ण अंश है जिसमें 
विहार पावापुरी के प्रथम समवसरण में भगवान्‌ महावीर से तत्कालीन इन्द्रभूति 
गौतम आदि ग्यारह ब्राह्मण विद्वानों की तत्त्वचर्चा हुई है। इस प्रसंग के लिये 
जैन धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। इन्द्रभूति गौतम और बायुभूति गौतम नास्तिक- 
विचारधारा के पक्षपाती-से छगते हैं। आत्मा के सम्बन्ध में इनका विश्वास 
चार्वाकपरम्परा से मिलता हैँ । आचार्य जिनभद्व ने इन्द्रभूति और वायु 
भूति का पक्ष जिस रूप में उपस्थित किया है उसे संक्षेप में हम यहाँ मिबद्ध 


करते हैं । है 


इन्द्र भूति-पक्ष 
आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है, क्‍योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वार। 
आत्मा का ज्ञान नहीं होता । जो पदार्थ स्वंथा अप्रत्यक्ष होता है अर्थात्‌ जिसका 
ज्ञान कभी प्रत्यक्ष से नहीं होता उसका सद्भाव भी कभी नहीं होता है। जैसे 
आकाशपुष्प का | आकाशञपुष्प प्रत्यक्ष से भी नहीं जाना जाता । अतएबं संध्ार 
में उसका अभाव है। इसी प्रकार आत्मा भी कभी प्रत्यक्ष से नहीं जाना जाता 
है. अतः आत्मा का भी अभाव है। जिस पदार्थ का अस्तित्व होता है, वह 
प्रत्यक्ष ज्ञान से अवश्य ही ज्ञात होता है। यथा घट आदि। यदि कोई यह 
डे कि परमाणु का अस्तित्व तो है, किन्तु वह प्रत्यक्ष से जाता नहीं जाता । 
अतः जो प्रत्यक्ष से अग्राह्म है वह वस्तु ही नहीं है--यह कथन ओचित्यपूर्ण नहीं 
हैं, क्योंकि परमाणु अपने वर्तमान स्वरूप में भछ्ठे ही नहीं हृष्टिगोचर हो, किन्तु 
जब बहुत से परमाणु मिलकर घटादिस्कन्ध ( पिण्ड ) के रूप में परिणत होः 
जाते हैं तब वे निश्चय ही हृष्टिगोचर होते हैं। किन्तु आत्मा तो कभी भी 
किसी भी दश्षा में प्रत्यक्ष के द्वारा न तो देखा जाता है और न जाना 
जाता है । अस्तु, अब यह सिद्ध हुआ कि आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा 
ग्राह्म नहीं है | 
अब रहा अनुमान प्रमाण का विषय । वह भी आत्मा के अस्तित्व को 
सिद्ध नहीं कर सकता है। अनुमान प्रमाण प्रत्यक्षमुलक होता है, अर्थात्‌ वह 
प्रत्यक्ष के द्वारा हष्ट पदार्थों को ही जानता है। जब प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्वोक्त 
स्थापना के प्रकाश में आत्मा को नहीं जान सकता तो उसे अनुमान केसे जान 
सकता है ? जिस व्यक्ति ने कभी प्रत्यक्ष में अग्नि को देखा ही नहीं, वह धूम देख 
कर अग्नि का अनुमान भला केसे कर सकता है ? 
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आगम प्रमाण से भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, क्योंकि आगम 
प्रमाण भी प्रत्यक्षमुलक ही होता है । प्रत्यक्ष से ज्ञात पदार्थ का द्रष्टा के द्वारा 
कथित वचन ही आगम होता है। जबकि पूर्व लेखानुसार प्रत्यक्ष से आत्मा 
का ज्ञाता कोई हो ही नहीं सकता तो वह वचत से उस का विवरण कैसे 
उपस्थित कर सकता है? यदि प्रत्यक्ष से शान किये बिना कोई वर्णन करेगा 
तो उसका वह॒वर्णन असत्य ही सिद्ध होगा। अस्तु, सिद्ध हुआ कि आत्मा 


आगम प्रमाण का भी विषय नहीं है । 

आगम प्रमाण के सम्बन्ध में एक बात ओर है कि सब आगम परस्पर 
विरोधी हैं। एक परम्परा के आगम आत्मा का अभाव बताते हैं, तो दूसरी 
परम्परा के आगम आत्मा के सद्भाव की स्थापना करते हैं। इस परिस्थिति में 
किस आगम को सत्य माना जाय ? अतः आगम प्रमाण से आत्मा के अस्तित्व 
के विषय में सन्देह ही बना रहता है। किसी निश्चित तथ्य पर नहीं पहुंचा 
जा सकता है । 

इस प्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं 
होता और आगमों के परस्पर विरोधी होने के कारण विचारक के संशय की 
निराकृति नहीं हो पाती है । 


चायुभूतिपक्ष 
पृथिवी आदि भूतसमुदाय के मिलन से चेतना उत्पन्न हो जाती है । जब भूत 
अलग-अलग रहते हैं तब उनमें चेतनाशक्ति अवगत नहीं होती, किन्तु परस्पर 
मिलन से वह उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार धातकी ( धाय ) के पुष्प, 





४७, “जीवे तुद् संदेही पच्चक्ख जं न धि५पहू घडो ब्य । 
अच्चंतापच्चक्खं च नत्यि छोए खपुपष्फ ब॥ 
न य सो5णुमाणगम्मो जम्हा पच्चक्ख-पुण्वयं तंवि । 
पुष्वोचछद्ध सं बंधसरणओो लिंगलिंगीणं ॥ 
न य जीवलिंगसंबंधदरिसगमभू जओ पुणो सरभो। 
तह्लिगदरिसगाओं जीवे संपच्चओ होज्जा ॥ 
नागसगस्मो वि तभो भिज्जइ ज॑ नागमोडणशुमाणाओ | 
न य कासइ पश्चक्खो जीवो जस्सागमो चयण॥ 
ज॑ चागमा विरुद्धा परोप्पपमओडबि संसओ जुत्तो। 
सब्वप्पमाणविसयाइओ जीवोक्ति ते बढ्धी ॥?? 

“-विशेषावश्यकभाष्य ( गणधरबाद ) गाथा-१५४९--१ ००३ 
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गुड़ और जलू आदि अलग-अलग मधद्याद्यांगों में मद्य का सद॒भाव नहीं ज्ञात होता 
है। किन्तु जब वे परस्पर मिलकर एक विशिष्ट प्रकार «से मद्य के रूप में 
परिणत होते हैं तो उनमें मादक की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। यही बात 
पृथिवी आदि भूतसमुदाय से मिल क्र उत्पन्न होने वाले तथाकथित चेतन के 
सम्बन्ध में भी है । 

मद्य के उत्पादक कारण के मिलने पर उत्पन्न होने वाला मद्य जिस 


प्रकार कालान्तर में नाश के कारण के मिलने पर नष्ठ भी हो जाता है, उसी | 


प्रकार एथिवी आदि भूतों से उत्पन्न होते वाली चेतना भूतसमुदाय से उत्पन्न 
होकर नाश के कारण के मिलने पर कालान्तर में नष्ट भी हो जाती है। 


इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक से यही निश्चय होता है कि आत्मा 
पृथिवी आदि भूतों का धर्म है। स्वयं कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। तात्पय॑ 
यह है कि जो प्रत्येक समुदायी ( जिसके मिलन से समुदाय बना हो ) में उपलब्ध 
नहीं होता हो, किन्तु उन्के समुदाय में उपलब्ध होता है वह समुदाय का 
धर्म अर्थात्‌ गुण होता है। जैसे मद्य अपने विभिन्न अंगों में उत्पन्न नहीं होता 
:किन्तु उनके समुदाय में उपलब्ध होता है, अतः मद्य अपने समुदाय का गुण है । 
उसी प्रकार चेतना भी भूतों के एकत्र होने पर उत्पन्न होती है और भूतों के 
अलग-अलग होने पर उत्पन्न नहीं होती है। अतः बह स्पष्ट ही भूतों के समुदाय 
का धर्म है। यहाँ भूत धर्मी है और चेतना उसका धर्म है। धर्म और धर्मी 


अर्थात्‌ 'गुण और गरुणी सवंधा भिन्न होते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि ' 


शरीर और आत्मा भिन्न-भिन्न नहीं हैं, अर्थात्‌ जो शरीर है वही आत्मा 
है । शरीररूप धर्मी में तथाकथित चेतन आत्मा धर्म है और वह धर्म 
शरीर का है | अतः वह शरीर से भिन्न नहीं हैं ।** 


अन्ययोगव्यवच्छेद द्वा त्रि शिका 


आचार्य हेमचन्द्र प्रणीत अन्ययोगब्यवच्छेदद्वांत्रिशिका नामक ग्रन्थ का जन 
संप्रदाय की विद्वमण्डली में आदराधिक्य है । प्रत्यक्षैकप्रमाणवादी चार्वाक- 
मन्तव्यताओं के निराकरण और अनुमान प्रमाण की उपयोगिता में हेमचन्द्र 
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४८, “वसुहाइ-भूयसुमुद्य-संभूचा चेयण त्ति ते संका । 
पतेयमदिटठा विहु मज्जंगमउब्ब॒समुदाये ॥ 
जह मज्जंगेसु मओ बीसुमदिट्ठो वि समुद्‌ए होउं । 
कालन्तरे विणस्सट्ट तह भूयगणसिमि चेयण्णस्‌ ॥! 


-+ 90 १६५०-१६०१ 


लक 


शी 
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का कथन है कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा चार्बाक स्वेतर व्यक्ति का 
अभिप्राय भी नहीं समझ सकते इसके लिये उन्हें अनुमान का आश्रय लेता ही 
होगा । अनुमान प्रमाण की अमान्यता में चार्वाक-संप्रदायी नास्तिकों को बोलने 
की चेष्ठाइन कर मौन धारण कर लेना चाहिये, क्‍योंकि चेष्टा और परिचित्त में 
महान्‌ अन्तर है |" 


स्याद्रादमंजरी 
इस पर स्याद्वामंजरी नामक अपनी प्रसिद्ध दीका में श्री मल्लिषेण सूरि 
नास्तिक मत का प्रतिपादन करते है कि चार्वाकों का अभिमत एक मात्र 
प्रत्यक्ष प्रमाण है। अतः पंच इन्द्रियविषयों के बाह्य कोई वस्तु नहीं है ।” और बाह्य 
वस्तु के अभाव में प्रत्यक्षेतर प्रमाणों की कोई आंबश्यकता अथवा उपयोगिता 
नहीं है, क्योंकि अनुमान प्रमाण को न मानकर भी अन्य व्यक्ति की चेष्टा से 
अन्य व्यक्ति का अभिष्राय समझ लिया जाता है। इसलिये चार्वाक संप्रदाय में 


कैवल प्रत्यक्ष प्रमाण की अधिमान्यता है|” भौतिक जडवाद के समर्थन में 


चार्वाकों का कथन है कि जिस समय पृ का कथन है किः*5 है पक पर सम कद की जल, तेजस ओर वायु--थे चार 
तत्त्व शरीर के रूप में परिणत हो जाते है, उस समय उनसे स्वयं चतन्य की... 


अभिव्यक्ति हो जाती है ।४" अतएव चत॒भ्ुतों से भिन्न चंतन्य नामक कोई पदार्थ 


नहीं है, क्योंकि यदि पृथिवी आदि चतुर्भूतों से चेतन्‍्य की अभिव्यक्ति नहीं 


होती तो सोकर उठने बाले व्यक्ति में वह चेतन्य दाक्ति कहाँ से आ जाती है? 
सोने के समय के पूर्व तो चेतन शक्ति नष्ठ हो जाती है ।“3 यदि शरीर और चेतन्य 


नल नरननाननन- न सनम पीनिनननत फनराननननननमनी फनानन-न-+“नन«मभ-नन«न+3»4५«3+444+५4+44++++नकननननान न व पिननमन न *५नक नम तन तीन न कक +4आ+१444+4 ७५९०५ 4 क-ननानियाएणए "नि यिक-िन»+-क नल ननननी नाक राफ+ ७०० प्क्‍क्‍ननतिननानतान» 


४९, “विनालुमानेन पराभिसन्धिमसंविदानस्य तु नास्तिकस्थ 
न सांप्रत चकतुंमपि कवर चेष्टा क्व दृष्टमान्न च हहा प्रमाद! ॥”! 
“--भनन्‍्यथोगब्यवच्छेद्‌ द्वात्रिशिका, २० 
७५०. “प्रत्यक्षमेचेक प्रमाणमिति मन्‍्यते चार्चाकाः ।” 
--स्पाद्वाद० प्ू० १३० 
७१, ननु कथमिच तृप्णीकतेवास्य श्रेयसी यावता चेष्टाविशेषादिना 
प्रतिपाथस्यथाभिप्रायमनुमाय सुकरमेवानेन वचनोच्चारणस्‌ ।”! 
“6 9. 3 
०५२, कायाकारपरिणतेभ्यस्तेशभ्य; स उत्पयते! +- 96 9, 332 


५३, 'कुदस्तहििं सुप्तोत्थितस्प तदुद॒य। । जसंवेद्नेन चेतन्यस्थाभावात्‌ । 
““-00 9, 33 


पे चाबोक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा 


! का कोई सम्बन्ध नहीं है दो शरीर में विकार के उत्पन्न होने से चेतना में 
_विक्ृृति क्यों हो जाती है 7४ ,._ 


ऋषभदेच 
भगवान्‌ ऋषभदेव जैनपरम्परा के प्रथम तीर्थंकर माने गये हैं। इनका 
अस्तित्व -प्रागेतिहासिक कार में माना गया है। "त्रिषपष्टिशलाकापुरुषचरित! 
नामक कहाकाव्य में सुप्रसिद्ध जेनाचार्य हेमचन्द्र ने भगवान्‌ ऋषभदेव का जीवन- 
चरित्र लिखा है। भगवान्‌ ऋषभदेव का आत्मा अपने पूब॑जन्मों में किस प्रकार 
धर्माराधन करता हुआ विकास के पथ पर अग्रसर हुआ इसका एक बहुत सुन्दर 
चित्रण प्रस्तुत प्रन्थ में उपलब्ध होता है । 


मद्दावबल 

सम्राट महाबल एक विषयासक्त राजा था। वह धार्मिक भ्रावना से शुन्य रहकर 
निरन्तर भोगमय जीवन यापनं कर रहा था । स्वयंबुद्ध मंत्री ने राजसभा में ही 
राजा को धर्मोपदेश दिया और धर्माराधन के लिये महत्त्वपूर्ण प्रेरणा दी। इस पर 
महाबल राजा के सम्भिन्नमति नामक अन्य मंत्री ने स्वयंबुद्ध मंत्री के सिद्धान्त का 
खण्डन करते हुए चार्वाकपरम्परा के सिद्धान्त का मण्डन किया और बतलाया कि 
आत्मा और उसका पुन्ज॑न्‍्म जैसा कोई भी तत्त्व नहीं है। फिर कष्टसाध्य धर्माराधन 
की क्रियाओं से क्‍या लाभ है? सम्भिन्नमति मन्‍्त्री का प्रतिपादित यह 
नास्तिकवाद त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित में इस प्रकार चित्रित किया गया है :--- 
(१ ) “बतंमान जीवन के ऐहिक भोगों को त्याग कर परलोक के लिये यत्न 
करना हस्तगत मधुराम्ल अवलेह्य को त्यागकर कोहनी को चाटने के समान 
है। (२ ) धर्म का फल परलोक में मिलता है-यह कथन भी असंगत है, क्योंकि 
परलोकगामी आत्मा का ही जब अज्वाव है तो फिर परलोक का अभाव 
स्वतः सिद्ध हो जाता है। (३ ) पृथिवी, जल, तेजस और वायु--इस भूतचतुष्ठय 
से चवेतनाश्क्ति उत्पन्न हो जाती है, जिस प्रकार गुड, पिष्ट और जल आदि 
( मद्योपकरणों ) से एक विलक्षण मदशक्ति का स्वयं आविष्कार हो जाता है। 
(४ ) शरीर से पृथक शरीरी अर्थात्‌ आत्मा जेसा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है, जो 
दरीरत्याग के पश्चातु परलोकगामी होता हो । (५ ) अतएव संसार के वेषथिक 
सुखों का तिःसंकोचभाव से उपभोग करना श्रेयस्कर है। आत्मा को सांसारिक 
सुखों से वंचित करना ओऔचित्यपूर्ण नहीं, क्योंकि संसार में स्वार्थ-ध्वंस ही 


७५४. 'कर्थ तहिं कायविकृतौ चैतन्यविक्ृतिः ।! 96 


हुक आातपुत्कपकत शिया कि के के के, 
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सर्वाधिक मूर्खता है। ( ६ ) धर्म और अधर्म की आशंका रखना उचित नहीं । 
ये दोनों ( धर्माध्म ) सुखोपभोग में विध्तकारक हैं और वास्तव में खरविषाण 
के समान धर्माधर्म की कोई सत्ता ही नहीं है। (७ ) एक प्रस्तरखण्ड जब 
प्रतिमा आदि के रूप में तिरमित हो जाता है तब स्नान, अंगराग, 
माला, बच्र और अलंकारों से उसकी पूजा की जाती है । विचारणीय 
यह है कि उस प्रतिमारूपी प्रस्तरखण्ड ने ऐसा कोन सा प्रुण्य किया 
है? (5) और एक अन्य प्रस्तरखण्ड है जिस पर बेठकर छोग मलमूत्र 
करते हैं। उस प्रस्तरखण्ड ने कौन-सा पापकर्म किया है? (९) यदि 
प्राणी कम से जन्मग्रहण करते और मरते हैं तो फिर ये जल के बुदुब॒ुदु किस 
पृण्यापुण्य कर्म से उत्पन्न ओर विलीन होते हैं? (१० ) अस्तु, जब तक 
चेतन है तब तक ही इच्छानुसार चेष्टाएं होती हैं। जब चेतन का विनाश 
हो गया तब फिर उसका जन्म नहीं होता । (११ ) जो प्राणी मरता है वही 
फिर से उत्पन्न होता है-यह केवल वचनमात्र है, क्योंकि आत्मा की सिद्धि 
किसी भी प्रकार से नहीं होती है। ( १२ ) शिरीषपुप्पों के समान मृदुल शय्या 
पर रूपकावण्यसम्पन्न रमणियों के साथ निःसंकोच भाव से रमण करना 
ही श्रेयस्कर है । ( १३ ) अमृत के तुल्य भोज्य और पेय पदार्थो' का यथाभिलषित 
स्वच्छन्द भाव से आस्वादन करना ही कल्याणकारक है । वह शत्रु है, जो इसका 
निपेध करता है। ( १४ ) कर्पूर, अगरु, कस्तूरी और चन्दन आदि विल्लास 
सामग्रियों से चित मनुप्य को सोरभनिष्पन्न होकर अहनिश विलासमय 
जीवनयापन करना उचित है। (१५ ) संसार में उद्यातन, यान और चित्रशारा 
आदि जो कुछ भी दृश्य हैं, नेत्रों की तृप्ति के लिये उन्हें निरन्तर देखना ही 
उचित है। (१६ ) वेणु, वीणा और मृदंग आदि की मधुर गीतध्वनियों 
से अहनिश कर्णामृत का आस्वादन करना उचित है। (१७ ) मनुष्य को 
आजीवन वैपयिक सुखोपभोग के द्वारा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना ही उचित 
है। धर्म-कार्यों के लिये चेष्ठा करना व्यर्थ है, क्योंकि धर्माधर्म का फल कहीं 
'कुछ भी नहीं है |” ** | 

आचाय॑ हेमचन्द्र के उपर्युक्त कथाप्रसंग से ध्वनित होता है कि चार्वाक- 
सम्प्रदाय, की परम्परा प्रागैतिहासिक काछ से ही चली आ रही है। मानव 
सभ्यता के आदिम युग में भी कुछ लोग भोगवाद विचारपरम्परा के पक्षपाती 


थे तथा आत्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म के सिद्धान्तों पर विश्वास नहीं रखते 


।] भरे लक न ह हे 2 
५५७, “त्यक्त्वा यदृहिकान्भोगान्‌ ००० धर्माधमंफर्क कब तल | 
“-त्रिषश्रििकाका० १।१।३२९-श४५७ 
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थे और यह नास्तिकवाद की परम्परा गुप्तरूप से इतस्ततः कोणों में ही नहीं 
पनप रही थी, किन्तु विराट राजसभाओं में भी मुक्त रूप से इस लोकायत मत 
पर वाद-विवाद चलते रहते थे । | 

इस प्रकार जैन सम्प्रदाय में चार्वोकमत का उल्लेख मिलता है। जैन 
साहित्यों में चार्वाकमत का प्रतिपादन तो हुआ है, पर सिद्धान्तरूप से उसकी 
स्वीकृति नहीं है। केवल पूर्व पक्ष के रूप में उल्लेख हुआ है और तत्पद्चातु' 
निराकरण भी किया गया है। इससे ध्वनित होता है कि जैन और तत्पूवे: 
युग में भी चार्वाकमतावलम्बी सम्प्रदाय की विद्यमानता थी। 

बोद्ध सम्प्रदाय और भूतवाद्‌ 

बौद्धदर्शन के मर्मज्ञ विद्वान डावटर टी० आर० वी० मूर्ति नैरात्म्यवाद के' 
प्रतिपादन में कहते हैं कि केवल बौद्ध सम्प्रदाय ही नैरात्म्यवादी नहीं हैं, अपितु 
जैन और कतिपय ब्राह्मण सम्प्रदायों ने भी बौद्धों के समान आत्मचु के अस्तित्व 
का प्रतिषेध किया है। माधवाचार्य ने बौद्ध मत को कुछ ही अंशों में चार्वाका- 
भिमत जडवाद से ब्यूनतर माता है । अपने सर्वदर्शन संग्रह में बौद्धदर्शन प्रकारण 
को परम्पराक्रम से चार्वाकदर्शन के तुरन्त पश्चात्‌ अव्यवहित रूप में प्रतिष्षपित 
किया है। आत्मवादी ( सम्प्रदाय ) के लिये नेरात्म्यवाद से अन्य अवांछनीय 
तत्व हो नहीं सकता और इसी नैरात्म्यवाद के कारण उदयनाचार्य ने बौद्ध 
मत का अनेक युक्तियों के साथ ख़ण्डन किया है।” इस कारण से बोद्धमत 
को नास्तिकवर्ग में रखने सें सन्देह के लिये कोई अवकाश नहीं होना चाहिये । 


केवल परलोकास्तित्व में आस्थावान्‌ होने के कारण एक चतुर्थाश रूप से 


बुद्ध की आस्तिक श्रेणी में गणना हो सकती है किन्तु नैरात्म्यवादिता, वैदाप्रामाण्य-- 
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वादिता और निरीश्वरवादिता के कारण तो बुद्ध तीन चतुर्थाश रूप से निःसंदेहूं 
नास्तिक श्रेणी में हो परिगणतीय हो जाते हैं। यथार्थ आस्तिकवादी सम्प्रदाय 
तो वही है, जिसे आत्मत्‌ परलोक और ईहवर के अस्तित्व तथा बैदिक 
प्रामाणिकता की मान्यता हो। इस परिस्थिति में बौद्ध दर्शन को नास्तिक 
सम्प्रदाय में स्थापित करना अनोचित्यपूर्ण नहीं होगा। महापण्डित राहुल 
सांकीरत्यायन ने पुरातत्त्व निबन्धावली ( ४० १२१ ) में बुद्ध को जडवादी घोषित 
किया है ।४ ; 

बौद्ध साहित्य में बहुधा नास्तिक-प्रसंग दृष्टिगोचर होता है । रीज डेविड्स 
की पालिइंगलिश डिक्शनरी (पू० १८२ ) में नत्यिक आर्थात्‌ु नास्तिक शब्द 
की पारिभाषिक व्याख्या में कहा गया है कि जो धर्म में अनास्थावान और 
दान्‍्यवाद में आस्थावान्‌ है वही नत्थिक या नास्तिक है, क्योंकि संशयवाद 
या शुन्यवाद को ही नत्यिक दिट्टी अभिहित किया गया है। अत एवं अब 
वांछनीय है कि बौद्ध साहित्य के मूल ज्रोत से नास्तिकता के सम्बन्ध में कुछ 


ु विवेचन हो । 


पूरणकस्सप 
दीघमिकाय ( रोमन संस्करण २॥१६-१७ ) में परिवर्णित पूरणकस्सप के 
मत पर हम दृष्टि निक्षेप करते हैं। आचार्य बुद्धघोष दीघनिकाय ( १-१-२ ), 
पर. सुमंगछविछासिनी नामक टीका करते हुए कहते हैं कि किसी परिवार में 
निन्‍्यानवे सेवक थे और सौवीं संख्या में कस्सप की नियुक्ति हुईं। सौवीं संख्या 
को पूर्ण करने के कारण स्वामी इसे पूरण कह कर संबोधित करते थे । कस्सप 
इसके कुल की उपाधि थी। अतः यह पूरण कस्सप नाम से पालि साहित्य में 

प्रसिद्ध है ।£ । 
किसी दिन यह अपने स्वामी के घर से किसी कारण से भाग निकला । 
मार्ग में चोरों ने इसके सारे वस्त्र अपहरण कर लिये। इसने किसो प्रकार अपने 
अंगों को तृणों से आच्छादित कर किसी ग्राम में प्रवेश किया | ग्रामवासी नम्नरूप॑ 





७५७, द्र० बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पू० <२२ 

७८. डाक्टर बरुभा के मत से ज्ञान की चरम सीमा पर पहुँच जाने भर्थात्‌, 
पूर्ण ज्ञानी हो जाने के कारण यद्द प्रण नाम से भभिद्दित द्ोता था और उसके 
शिष्य विश्वास करते थे कि यह ज्ञान से परिपूर्ण था । अंगुत्तरनिकाय में इसके 


मतानुयायी दो लोकायतिक बाह्मणों का उल्लेख है । 
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में देखकर और महान साधु संनन्‍्यासी समझकर इसका आदर करने लगे। 
उसी समय से यह संन्‍्यासी हो गया और पाँच सी शिष्य दीक्षित होकर इसके 
मतानुयायी बत्त गये । 


एकबार राजा अजातदात्रु पुरण कस्सप के पास गया और उसने इससे 
पूछा “संन्‍्यासी होने का इस लोक में प्रत्यक्ष फल क्या है ?” इस प्रश्न के उत्तर 
में पुरण कस्सप ने निम्नरूप में प्रतिपादन किया-“महाराज, कर्म करने या 
कराने, किसी के अंग भंग करने या कराने, अन्य को कष्ट देने, जीवहिसा करने, 
चोरी या डकैती करने, परस्त्री गमसन और असत्यभाषण आदि कर्मों के लिये कोई 
, पाप नहीं है। इसी प्रकार दान देना या दिलाना, यज्ञ करता या कराता और 
सत्यभाषण आदि कर्मों के लिये कोई पुण्य भी नहीं है।” 


प्रण कस्सप के इस सिद्धान्त से कमंवाद का स्वेथा निराकरण हो जाता 
है और निर्धारित होता है कि पुण्य पाप कर्मो का कोई शुभाशुभ फल भी नहीं 
है। इस मत को अक्रियाबाद कहा जा सकता है, क्योंकि राजा ने जब यह 
जिज्ञासा की कि संनन्‍्यासी होने का इस छोक में प्रत्यक्ष फल क्या है ओर तब 
सिद्धान्त पक्ष से उत्तर दिया कि न तो पुण्य है और न पाप । पुण्यापुण्य कर्मो का 
सुखदुःखरूप फल नहीं है। अतः यह एक प्रकार से न॒त्थिकवाद ( नास्तिकवाद ) 
ही है। किन्तु इस अक्रिया सिद्धान्त को शीलांक का अकारकवाद मानना आमक 
होगा शीछांक ने सूंत्रकृतांग के ( १।१।१३ ) सूत्र पर अपनी टीका में अकारकवाद 
को सांख्य से संबन्धित माना है। उनका यह कथन है कि अकारकवाद का 
सिद्धान्त सख्य की उस दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है, जहाँ निर्देश 
किया गया है कि आत्मा सुकुत या दुष्कृंत किसी प्रकार के कर्मों में भाग नहीं 
लेता है ।+ 


मक्‍क्खलिगोसाल 


अब हम मक्खलिगोसाल के सिद्धान्त के विवेचन में प्रवृत्त होते हैं, पालि 
साहित्य में यह मंखलिपुत्त गोसाल के नाम से भी प्रसिद्ध है। मक्खलि गोसालू 
महावीर और बुद्ध दोनों का समसामयिक था। आचाय॑ बुद्धधोष का कथन है 
कि इस का जन्म एक गोशाला में हुआ था । कुछ बड़ा होने पर यह किसी के घर 
में सेवक के रूप में नियुक्त कर लिया गया । एक दिन तेल छाने के लिये पंकिल 
मार्ग से जा रहा था। कीचड़ में पेर फिसल न जायें इसलिये स्वामी ने इसे 
सावधान किया । किन्तु सावधान रहने पर भी इसके पैर फिसल ही गये और 
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सब वहाँ से भागने छगा । क्रोधित होकर स्वामी इसकी धीती का छोर खीचने 
लगा तब धोती को स्वामी के हाथ में छोड़कर मक्खलि नंगा ही भाग 
गया। नभावस्था में रहते हुए क्रुछ दिनों के पश्चात्‌ यह पृरण कस्सप के 
समान ही संन्यासी हो गया ( सुमंगल विलासिनी, १।१४३-१४४ ) । 
भगवतीसुत्र (१५॥१ ) के अनुसार यह मकक्‍्खलि का पुत्र था, जो मंख 
अर्थात्‌ भिक्षुक के रूप में घर घर में चित्र दिखाकर आजीविका चलाता 
था। इसकी माता का नाम भद्‌दा था। इसने युवास्था में अपने पिता का ही 
व्यापार अपनाया था । तीस वर्ष की वयस में इसकी महावीर से भेंट हुई और 
दो वर्षों के पश्चातु मकखलि उनका शिष्य बन गया | छह वर्ष इसने उनके साथ 
तपश्चर्या में बिताये | तत्पश्चात्‌ इन दोनों में क्षणड़ा हो गया और मक्‍्खलि दो 
वर्ष तपस्या कर पक्का जैन बन गया । और तब मक्खलि के जैनधर्म में दो वर्ष 
रहने के पश्चात्‌ महावीर “जिन' हुए। तत्परचात्‌ मक्खलि सोलह वर्षों तक 
“जिन! होने के प्रयत्न में रहा । महावीर उस अवधि के अन्तिम भाग में उससे 
फिर उसी सावत्थि में मिले, जहां दोनों में झगड़ा हुआ था, और गोसाल महा- 
वीर के अभिशाप से ज्वराक्रान्त होकर मर गया । महावीर भी ई० पु० ४५०- 
४२१ में मर गये। मक्खलि आजीवक संप्रदाय का प्रवत्तेक था ।*” 


राजा ने जब पूर्व की भाँति कर्म फल के विषय में प्रश्न किया तब मक्खलि 
ने निम्नप्रकार से उत्तर दिया--महाराज, प्राणियों के परापकर्म के लिये कोई 
कारण नहीं है । जीव बिना कारण के ही पापी हो जाते हैं । पुण्य कर्म के लिये 
भी कोई कारण नहीं | वे बिना कारण के हो पविन्न हो जाते हैं। शक्ति, तेज, 
बल या पराक्रम आदि कुछ भी माननीय तत्त्व नहीं । अण्डज, पिण्डजड और 
वनस्पति आदि कोई भी प्राणी बलवान, वीयंवातु या शक्तिमान्‌ नहीं है । परि- 
स्थिति के अनुसार ही नियति आधार पर उनकी अशैेष प्रवृत्तियां होती हैं। सुझ 
या दुःख की अनुभूति परिस्थिति के अनुसार होती है ।*” गोसाल के मत में र्त्री- 
संभोग करने पर भी संन्यासी पाप का भागी नहीं होता ।** 


मक्खलिगोसाल के उपयुक्त प्रदनोत्तर से अवगत होता है कि गोसाल का 
सिद्धात्त नास्तिक मत के समान ही है, क्योंकि इसके मत में भी पृष्यापुण्य कर्मों 
का कोई कारण नहीं। नियति या परिस्थिति के अनुसार सुख या दुःखादि की 
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अनुकूछ या प्रतिकूल रूप में अनुभूति होती है। अतः गोसाल के नास्तिकवादी 
होने में सन्देह के छिये कोई अवकाश चहीं होना चाहिये । 


अज्ञितकेशकम्बल्ी 


पालि के त्रिपिटक साहित्य में तीर्थंकर अजितकेशकम्बली और पायासि के 
मत का विवरण मिलता है। ये बुद्ध के समसामयिक थे । इनके मत में “दान, 
यज्ञ और हवन आदि वेदविधेयक कर्मकलाप निरथे हैं। सुकृत और दुष्कृत कर्मों 
का कहीं कुछ भी फल नहीं । कोई भी जीव माता-पिता के अभाव में जन्म 
ग्रहण नहीं कर सकता । प्राणियों के जन्म का कारण माता-पिता के अतिरिक्त: 
अन्य कोई भी नहीं है। इस प्रकार का कोई भी श्रमण भिक्षु अथवा ब्राह्मण नहीं, 
जो इहलोक और परलोक--उभय लोकों की व्यक्तिगत अभिज्नता अम्य व्यक्ति को 
जशञापित करा सके | पुरुष की देह चार भूतों के योग से निर्मित होती है। जब 
पुरष मर जाता है, तब पाथिव अंश महाग्॒थ्वी में, जठीय अंश जल में, तैजस 
अंश अग्नि में तथा वायवीय अंश वायु में प्र॒त्यावरत्तित होकर मिल जाते हैं । 
उसका इन्द्रियसमृह अकाश में विछीन हो जाता है। उसके उद्देश्य से श्राद्ध, 
यज्ञ और दान आदि का जो अनुष्ठान किया जाता है, उसका कोई भी फल नहीं । 
आस्तिकवाद वृथा है। मूर्ख और पण्डित सभी शरीर के नष्ट होते ही उच्छेद को 
प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात्‌ कोई भी नहीं रहता। जन्मान्तर या परलोक, 
स्वर्ग या नरक आदि की बात तो मूर्खप्रछाप के अतिरिक्त और कुछ नहीं ।६* 


अजितकेशकम्बली का यही अपना स्वतंत्र मत था। इसके मत में प्रत्यक्ष 
रूप से स्वभाववांद, कामशास्त्र या अथ॑ंशास्त्र का कोई भो योग नहीं देखा जाता है | 
संभवतः तच्व॑संग्रह की पंजिका में उल्लिखित कम्बलाइवतर और अजितकेश- 
कम्बली दोनों अभिन्‍न व्यक्ति थे, क्‍योंकि दोनों के मत में एकान्त साहुंश्य 
लक्षित होता है। 


संजयचेलदििपुत्त 
बौद्ध वाइमय के पालि साहित्य में संजयवेलट्टिपुत्त के मत का विवरण 
उपलब्ध होता है संजय मे जगतु के आदि कारण, जगतु के अन्त कारण पूर्वेजन्म 
अथवा जन्मान्तर और कर्मफल आदि के तत्वों के दाशंनिक विचार में 
उदासीनता का भाव प्रदर्शित किया है। संजय को संशयवादी एवं आशेयवादी 
निर्धारित किया गया है। उसके सिद्धान्त में जो अज्ञानवाद है वहों अशेय और 
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द्वितीय परिच्छेद : उत्पत्ति * ६९ 


संशयवाद है |” जिस समय जो परिहृद्यमान बाह्य जगतु के वस्तुनिचय के 
आदि और अन्त को जानने के लिये ज्ञान की अक्षमता को सरल भाव से स्पष्ठ 
रूप में स्वीकार करता है, उस समय वह सरल तत्वों को अज्ञात और अज्ञेय 
मान कर ही स्वीकार करता है। उस समय वह॒अज्ञानवादी ( /हा0०५/० ) 
है और जिस समय वह अलोकिक विषयों के ज्ञापक प्रमाणों की अयधार्थता 
स्वीकार करने में इधर-उधर करता है उस समय वह संशयवादी ( $०७०४० ) 
है। संजय के मत और केनोपनिषद्‌ के ऋषिगण के मत में एकान्त साम्य 
अनुमित होता है, क्योंकि केनोपनिषद्‌ में भी संशयवाद का ही प्रतिपादन हुआ 
है ।४* संशयवादी होने के कारण संजयवेलद्विपुत्त को नास्तिकवादी के रूप में 
स्वीकार करना अनोचित्यपूर्ण न होगा । 

इस प्रकार बौद्ध वाइमय के साहित्यों में भोतिकवादिता अथवा नास्तिक 
मत का प्रस॒र्भ हृष्टिगोचर होता है। इससे स्पष्ट अवगत होता है कि बोद्ध 
एवं तत्पूब युग में भी लोकायत मतानुयायी सम्प्रदाय की विद्यमानता अवद्य 
और निस्सन्देह थी । 


">#ब्टए/२४४ 


६४. धू--महावग्ग । 
६७०, ( क ) “यदि मन्यसे'"'"* ****ते मन्ये विदितम!! । 
(ख ) “नाहं मनन्‍्ये सुवेदेति'*'न बेदेति वेद्‌ च” । 
(ग ) “यस्यामतं तस्थ'****' विज्ञातमविजानताम” । 
“>के० उ० २॥६-झे 
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' चत॒थ परिच्छेद 


, चारों कदशन के प्रमुख सिद्धान्त 


दर्शन-आस्तिकनास्तिकवाद-प्रमा-प्रमाता-प्रमैय-प्रमाण-जड तत््ववीद्‌- 
परलोक का निराकर ण-अनात्मवाद-देहा त्मवाद-इन्द्रियात्मवाद-मानसत्मवाद- 
प्राणात्मवाद-कालवाद-र्वभाववाद-नियतिवाद-यदृ चछावाद-भूतवाद-पुनजे- 
न्‍्म-संशयवाद-अज्ेयवाद-उच्छेदवाद-वेद का खण्डन-अनोीश्वरवाद । 


१र्ड, 


का म७  क्रोनप, असर सलाह +छ +/| 


चतुथथ परिच्छेद ; सिद्धान्त 


भारत वन्सुधरा में विविध दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रादुर्भाव हुआ है। 
अधिक महत्त्व की बात यह है कि चिन्तन के इस क्षेत्र में सभी दार्शनिक सिद्धान्तों 
को समान महर्व दिया गया है । भौतिकवादियों ने स्पष्ठ शब्दों में ईइबर का निरा- 
करण किया है। बेदिक क्रिया-कलापों को अस्वाभाविक तथा तवा-विरुद्ध सिद्ध 
कर उन्तका घोर उपहास किया है और ब्राह्मण-पुरोहितों पर नग्न व्यंग-विनि- 
क्षेप | परन्तु, भारत के दर्शनशास्त्रीय इतिहास में वेदबाह्य चार्वाक-दर्शन का 
उतना ही महत्त्व है, जितना वेदानुयायी न्यायदर्शन का । इसी प्रकार, निरी- 
इव रवादी सांख्य का भी वही महत्त्वपूर्ण स्थान है, जो ब्रह्मवादी बेदान्त का । 


दुशेन :--- 
भ्वादिगणीय “हशिर्‌ प्रेक्षणे', अर्थात्‌ दर्शनार्थक दृश धातु के आगे करण अर्थ 
में, ल्युट्‌ प्रत्यय के योग से दर्शन शब्द की ब्युत्पत्ति और सिद्धि हुई है? इसका 
शाब्दिक अर्थ होता है: “हृ्यते अनेन इति दर्शनम्‌”', अर्थात्‌ जिसके द्वारा देखा 
जाय, वह दर्शन है। अब स्वाभाविक प्रइन यह हो सकता है कि क्‍या देखा 
जाय ? इसका सेद्धान्तिक उत्तर है--तत्त्व का प्रकृत स्वरूप । 


मनुष्य और पशु आदि सृष्टि के समस्त प्राणी समान रूप से अपनी जीवनु- 
रक्षा के लिये प्रयत्तशील रहते हैं। अन्तर इतना ही है कि मनुष्येत्तर प्राणी 
मस्तिष्क विकास की क्रमिक न्‍्यूनता के कारण चेतनाशक्ति और बुद्धि से भी 
यथाक्रम विहीन रहते हैं' । अत एवं उनका प्रयत्न भी निरुदुदेश्य होता है और 


िििकलललकजल ले 





१, “करणाधिकरणयोश्व* । >+-पा० व्या० ३।६।११७ 


२. पाश्चात्य वैज्ञानिक श्रीलल्क के मत में सर्वप्रथम मेरुदण्डघारी केवल 
जलचारी मत्स्य की उत्पत्ति हुईं, पश्चात्‌ जरूस्थछ---उभयचारी मेढक 
की तत्पश्चात्‌ केवल स्थछचारी सरीखुप की और फिर क्रमशः स्तन- 
न्धय चमगादड़, चूहा, खरगोश आदि की उत्पत्ति हुई। ततपश्चात्‌ पूर्ण 
पशु अश्व तथा गो जाति की और अर्धपशु वानर भौर अन्त में मनुष्य 
जाति की उत्पत्ति हुई | यही उत्पत्ति का क्रम है। इसे वेज्ञानिक के 
मत से उत्पत्ति के पौर्वापर काल-क्रम से प्राणियों के ज्ञान की मात्रा में 
भी अधिकाधिक विकास होता गया है। --(४. 0. 8, 


| 
| 


ध्६ | चाबोक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा 


ते अपनी सहजातमात्र शक्ति के द्वारा परिचालित होते हैं। किन्तु मनुष्य विक- 
सित शक्ति होने के कारण पूर्ण चेतनशक्तिसम्पत्न और बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य 


का प्रत्येक प्रयत्न सोद्देद्य होता है और वह अपने प्रयत्न में बुद्धि की सहायता 


ग्रहण करता है। मनुष्य अपना तथा समस्त सृष्टिका यथाथे ज्ञान प्राप्त कर तद- 
बुसार ही अपना जीवन-यापन करना विधेय समझता है। वह वत्तमान लाभ 
के अतिरिक्त भविष्य परिणामों के सम्बन्ध में भी सोचता है। बुद्धि की विशेषता. 
के कारण मनुष्य प्राणी युक्तिपुर्वक प्रकृत ज्ञान प्राप्त कर सकता है और युक्ति के 
द्वारा तच्च ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को ही “दर्शन” कहते हैं! । . 

ज्ञान प्राप्त करने के अतेक उपाय हैं, किन्तु सबसे निश्चित और विश्वसनीय 
उपाय है “प्रत्यक्ष” । प्रत्यक्ष भी चक्षुरूप, श्रोवरूप, श्राणहूप, रसना रूप और स्पर्श- 


' हूप-इन्द्रियों के भेद से पांच प्रकार का है । इनमें चक्षुरूप इन्द्रिय के द्वारा जो ज्ञान .. 


उपलब्ध होता है, वह समस्त ज्ञानों की अपेक्षा प्रामाणिकतम और विश्वसनीयत म्‌ , 
होता है तथा यही प्रत्यक्ष ज्ञान चार्वाक सम्प्रदाय को मान्य है । 

स्मृति का कथन है-- स॒म्यक्‌ दशन प्राप्त हो जाने पर मलुस्य कर्म के 

' बच्धन में नहीं पड़ता और जिसकी सम्यका दंष्टि नहीं है, बही संसार के जाल में 

फँसता हैं । चार्वाकों की घोषणा है--परलोक नाम की कोई वस्तु नहीं है । 

अतएव, सुकृत और दुष्कृत कर्मों का कोई फल भी नहीं । रुवर्ग-नरक की भावत्ता, 


को छोड़कर, सुखमय जीवन व्यतीत करना ही श्रेयस्कर है। अवश्यम्भावी मृत्यु, 


के पश्चात भस्मीभूत शरीर का पुतरागसन होना नहीं है? । 


आस्तिकनाम्तिकवाद १ ०- 


चार्वाक-दर्शन के अवैदिक तथा जडवादी होने के कारण उसके अनेक प्रमुख 
सिद्धान्तों में साधारणतम है--तास्तिकवाद | अतएवं, इस शब्द का पारिभाषिक 


......0... ->-०००-५-५०७५०-२०७००००-न-प्ननतायार 7पिएएएएर तट कि गायन पं 
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डा० पार्वर और डा० हास्वेल ने भी बताया है कि मनुष्य भौर इसके 
ऋ्रमिक पूर्वन वानर, अश्व, खरगोश, चूहा, चमगादेंड, सरीस्रप, मेढक 
और मत्स्य आदि प्राणियों में उत्पत्ति क्रमानुसार मस्तिष्क-विकास में 
न्यूनाधिकता होती आई है। मनुष्य संर्वांधिक चेतनशक्तिसस्पन्‍न तथा 
बुद्धिमान्‌ प्राणी है। --+र्ण, 7. 2. 
३ ब-चहृदत्त० भा० १ | 

४. “सम्यक्‌ दर्शनसरपक्षः कमंभिननिवध्यते । 
दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्मते! । --सनु० ६।७४ 

७, “थावज्जीवं सुख जीवेन्नास्ति स॒त्योरगोचरः । । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागसन कुत/” ॥  “-ल्व० दु० सं० १३१७-१८ 
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चतुथ परिच्छेद ! सिद्धान्त ६७ 


और दाशं॑निक विवेचल करना उचित होगा। दाशनिक चिन्तन-परम्परा में 
“आस्तिक” और “तास्तिक ! इन दो शब्दों के प्रयोग बहुधा उपलब्ध होते हैं, 
क्योंकि भारतीय दर्शन आस्तिक और नास्तिक इन्हीं दो वर्गों में विभक्त हैं। 
चिस्तन-कऋम के प्रत्येक युग में अन्य विचारणीय विषयों के साथ प्रधान या गौण 
रूप में इन आस्तिक और नास्तिक शब्दों का विवेचन [दृष्टिगोचर होता है । 
संस्कृत-साहित्य के अनुशीछून से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि चिन्तन प्रणालियों 
में खण्डन-मण्डन के उद्देश्य से आस्तिक-नास्तिक शब्द सदा से विचार-विमर्श के 
मुख्य विषय रहे हैं । ' 

. प्राचीन काल में “आस्तिक”” अथवा “नास्तिक” का शब्दार्थ ईशा, ईशान, 
ईश्वर, महेश्वर या परमेश्वर को मानने या न माननेपर निर्भर वहीं था। परमात्मा 
के अर्थ में तो इस ईदवरादि दाब्दों का प्रयोग इधर की कुछ शरतियों से होने लूगा 
है | पाणिनि और पत॒ञजलि आदि वेयाकरणों के युग में इन शब्दों का प्रयोग 
स्वामी, राजा अथवा किसी विशिष्ट देवता के अर्थ में होता था । 

पाणिनि ने निम्नलिखित कतिपय सूुन्नों के उदाहरणप्रसंग में ईद्वर शब्द 
का प्रयोग स्वामी के अर्थ में किया है । यथा-- 
“अधिरीश्वर४? 
“यस्मादधिक यस्य चेश्वरचनं तत्र सप्तमी”” 
“स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूपसूतेश्च” 
४ ईश्बरे तासुन्कसुनो"? 
“तस्येश्वर:? 
इत्यादि सूत्रों के अर्थविवेचन और उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर 
शब्द का प्रयोग यहाँ राजा अथवा समर्थ पुरुषों के अर्थ में हुआ है । व्याकरण के 
महाभाष्यकार पतव्जलि की पंक्ति में भी ईश्वर शब्द का प्रयोग राजा के ही अर्थ 
में प्रतीत होता है । यथा--- 
'तद्यथा लोक ईश्वर आज्ञापयति ग्रासादस्मान्मनुष्या आनीयन्तामिति”! 
अर्थात्‌ राजा भाज्ञा देता है कि इस ग्राम से मनुष्यों को ले आओ । यह 
प्रयोग स्पष्ट रूप से राजा को ही लक्ष्य करता है। अमरसिंह ने ईशा, महेश्वर, 
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७ चा० द्‌० 


ध्८ चावोक दशन की शाख्रीय समीक्षा 


ईश्वर ओर ईशान छब्दों को एक विद्विष्ठ देवता--शड्भूर के पर्यायरूप में प्रयोग 
किया है ।** महाकवि कालिदास ने प्रन्थ के प्रारंभमें सद्भाचरण रूप से परमेश्वर 
शब्द का प्रयोग पार्वती के पति छिव के अर्थ में किया है ।** पोराणिक युग 
में भी ईश्वरादि शब्दों का प्रयोगबाहुल्य शिव और विष्णु आदि देवताओं के ही 
अर्थ में होता था! । 

श्रीमज्नगवद्गीती और उपनिषद्‌ में ईश्वर दाब्द का प्रयोग कभी राजा के 
अर्थ में और कभी परमात्मा के अर्थ में उपलब्ध होता है। यथा--- 


४ईश्वरो5ह महू भोगी सिद्धो5हं बलवान सुखी |११५ 


इस इंछोक में “ईश्वर” का प्रयोग राजा के अर्थ में हुआ है और पुनः अध्य 
स्थल पर “ईइवर” का प्रयोग परमात्मा के अर्थ में हुआ है। यथा-- 


“इंश्वरः सवभूतानां हृद्देशेड्ज्ञुन तिष्ठति | 
अामयन्सवंभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥”१£ 


उपनिषदु में “ईश्वर” का प्रयोग राजा के अर्थ में न होकर परमात्मा 
के अर्थ में हुआ है। यथा--- 
“माया तु प्रक्ृति विद्यान्मायिनं तु महेव्वरम | 
तस्यावयवसभूत स्तु व्याप्त सबंसिदं जगत्‌ ॥?*४ 


अर्थात्‌ प्रकृति को माया और महेश्वर को मायावी जानना चाहिये। उसी 
के अवयवीभूत ( कार्यकारणसंघात ) से यह सम्पूर्ण जगत व्याप्त है। यहाँ पर 
महेश्वर शब्द पूर्ण परमात्मा के पर्यायवाचक के रूप में हुआ है। उपयुक्त सोदाहरण 
उद्धरणों से यह स्पष्टीकरण होता है कि अदादिगणीय ऐड्वर्याथंक “ईश”” धातु 
से व्युत्पन्न ईइवर और महेश्वर आदि शब्द परमात्मा के अथैवाचक होने के 
साथ-साथ स्वामी अथवा राजा आदि के अर्थ में भी प्रयुक्त होते थे और आज 
भी होते हैं। 


रन अनतननागण- हगननरलकमनमनतापानलशटातजसताफनना पाक कक “नली कल कक कनिन अलनाानासनाओत कक -पपाजलकननन. ८ काफसल अनफरनननम«भ 8००७५ जा + +>०००-+४५०००-५३३...... 


१२ ०६ अमरकोष १।१।8२ 
१३ वागर्थाविव संपृक्ती बारशर्थप्रतिपत्तये ॥ 
जगत; पितरौ बन्दे पार्वतीपस्मेश्वरौ ॥ --रघुचंश १॥१ 
१४. द्र० शिव, विष्णु और मत्स्यादि पु० 
१७. गीता० १६।१४ 
१६. 00 १८।६१ 
१७, श्वे० 3०9 ४।१० 
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आस्तिक नास्तिक 
अब आदधद्यक प्रतीत होता है कि आस्तिक और नास्तिक इस दो दर्शन 
शास्त्र के पारिभाषिक दाब्दों का थोड़ा शार्रीय विवेचन कर लिया जाय । 
व्याकरण झाख््र में “आस्तिक-नास्तिक”” का प्रतिपादक एक सूत्र है--- 


“अस्ति नास्ति दिट्ठ मति: |?** 

. अर्थात्‌ अस्ति ( है) ऐसी है मति जिसकी वह “आस्तिक” है और 
तद्विपरीत नास्ति ( नहीं है ) ऐसी है मति जिसकी वह “नास्तिक'” इस सूत्र 
के वृत्तिकार का कथन है--“अस्ति परलोक इत्येब॑ मतिय॑स्य स आस्तिकः ।?! 
अर्थात्‌ परछोक है--ऐसी है मति जिसकी वह “आस्तिक” और “तनास्तीति 
मतिरय॑स्थ स नास्तिकः ।”” अर्थात्‌ परछोक नहीं है--ऐसी है मति जिसकी वह 
“तास्तिक” है। यह भआर्थ कदापि नहीं होता कि जो ईदवर की सत्ता को मानता 
है वह “आस्तिक और जो ईइवर की सत्ता को नहीं मानता है वह “नास्तिक"। 
यही अर्थ वैदिक युग में साधारणतः प्रचलित था। अब यहाँ स्वाभाविक प्रइन 
उपस्थित होता है कि सूृत्रार्थ में “परलोक” शब्द का आगमन कहाँ से हुआ ? 
पाणिनि के “अस्ति नास्ति दिष्टं मति:-इस मूल सृत्र में तो “परलोक”' दाब्द 
का उल्लेख नहीं है ? इस पर काशिकाकार का उत्तर है-“तदेतदभिधानशक्ति- 
स्वभावाल्लभ्यते”, अर्थात्‌ु अभिधानशक्ति-स्वभाव से इसको उपलब्ध किया 
जाता है। यास्क ने भी परलोक की सत्ता में अविश्वासी 'प्रमदक' नास्तिक 
की चर्चा की है !** 


उपर्युक्त आछोचनाओं से अवगत होता है कि पाणिनि सम्प्रदाय के मत से- 
परलोक है, यह मति है जिसकी, वह “आस्तिक” है और परलोक नहीं है, 
यह॒मति है जिसकी, वह “'नास्तिक”” । इस पर पुनः यह प्रश्न उठ सकता 
है कि जैन और बौद्ध सम्प्रदायों को नास्तिक क्‍यों माना गया ? इनके सिद्धान्तों 
में पूर्वजन्म की बड़ी मर्यादा है। स्वयं महावीर और बुद्ध ने अपने अनेक 
पूब्र॑जन्मों की घटनाओं का वर्णन किया है ।** 

उपनिषद्‌ के एक स्थरू पर नचिकेता और यम के परस्पर वार्तालाप 
की प्रासंगिक कथा से अवगत होता है कि वहां भी परछोक और आत्मा के 
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१८. पः० ब्या० ४३४६० 
१९, “प्रभदको वा योज्यमेवास्ति छोको न पर इति प्रेष्सु:! 

““निरुक्त ६३ २।१ 
२०, ह6० छल्ितविस्तरबोधिचर्यावतार भादि । 


१०० चावोक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा 


अस्तित्व में कुछ संशय की झलक अवद्य है। क्सोंकि, यम से तृतीय वर . 


मांगने के समय नचिकेता यम से कहता है: मनृष्य की मृत्यु के पश्चात जो 
यह सन्देह होता है--कोई तो कहते हैं, ( परछोकगासी आत्मा ) रहता है और 
कोई कहते हैं. नहीं रहता । (है यमराज) आप के द्वारा अनुशासित होकर ( मैं ) 
यह जान सकूँ, ( कि इन दो पक्षों में कौन-सा एक पक्ष ठीक है ) मेरे बरों में 
से यह तृतीय वर है । * 


नचिकेता के अभिप्रेत आत्मा के सम्बन्ध में जो “अस्ति”, आर्थात्‌ “है” 
कहता है, वह आस्तिक है, और जो “तास्ति”, अर्थात्‌ “नहीं है”” कहता 
है, वह नास्तिक है। सम्भवतः काशिकाकार को यही कथन अभीष्ट होगा । 


स्मृति युग में आस्तिक और नास्तिक सिद्धान्तों का निर्णयन्न वेद 
की मान्यता और अमान्यता पर निर्भरित हो गया। तदनुसार मनु ने 
स्पष्ठ शब्दों में घोषित किया किजों वेद की निन्‍्दा करता है वह धास्तिक 
है ।** स्मृति में परलोक , की मान्यता अथवा अमान्यता के कारण आस्तिकता 
अथवा नास्तिकता का विश्लेषण कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता है। महाभारतकार ने 
नास्तिकता के परिभाषण में कुछ अन्य ही विवरण दिया है ।** 

ऊपर की परिस्थितियों के भाधार पर दर्शन सिद्धान्तों के आविष्कर्ता दाश्- 
निकों के मतातुसार ईश्वर को मानने वाले को आस्तिक और न मानने वाले 
को नास्तिक कहुना कदापि युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। कणाद ने वेशेषिक 
दर्शन में, कपिल ने सांख्य दर्शन में और जैमिनि ने मीमांसा दर्शन में “ईश्वर 


हुब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया । न्यायदर्शंन के प्रणेता गौतम ने*” और 


योगदर्शन के प्रवर्तक पतठ्जलि ते** ईइहवर दाब्द का आलनुषद्धिक प्रसद्ध 


कक मत ननरन के टिरिनन-अओमभानानअितलननान 














उनरमम>> >अममयमब्क, 


२१. “येय प्रते विचिकित्सा मनुष्येज्स्तीस्येके नायमस्तीति चेके। 
एतद्विय्रामनुशिष्टस्थ्वयाहं वराणामेष वरस्वृतीयः”? ॥ 
“-क० उ० १।१।२० 
२२, “यो5्वमन्येत ते मूलछे हेतुशासत्रनयाद्‌ द्विजः । 
स साधुभिवंहिःकार्यो नार्रितको वेदुनिन्दक: ॥? --मनु० २।११ 
२३, प्रशानाशास्मकों मोहस्तथा धर्माथनाशकः । 
तस्मान्नास्तिकता चव दुराचारश्र जायते ॥” --शानित० १२३।१ ६ 
२४. “ईश्वर: कारण पुरुषकर्माफद्यद्शनात्‌ ! --न्या० दु० ४।११९ 
२७, “बलेशकमंविपाकाशयेरपरासूष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ।”? 
. #““यो० दु० १॥२४ 


न स 


डिलेडकमसथधक ऋ०पपप पलपल फल ५.> पड. 


क्र 
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उपस्थित किया है। बस्तुतः अभावुक दृष्टिकोण से विचार करने पर दार्शनिक 
सिद्धान्तों में ईश्वर कुछ आवश्यक पदार्थ प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि कतिपय 
दाशं॑निकों ने सर्वोत्कष्ट पद अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्ति के साधनों में भी मुख्य रूप से 
ईइवर का प्रयोजन स्वीकार नहीं किया है। वेशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि 
कृणाद ने छ; पदार्थों के ज्ञान से मुक्तिमार्ग का निर्देश किया है। "भश्नयायशार््र 
के प्रणेता गौतम ने सोलह पदार्थों के तत्वशान से मुक्ति को प्राप्ति प्रतिपादित 
की है ।*” कपिल ने प्रकृति-पुरुष के ज्ञान को मुक्तिप्राप्ति का मार्ग निदिष्ठ किया 
है ।** पतण्जलि ने चित्तवृत्ति के निरोध आदि क्रियाओं को मुक्ति का उपाय 
कहा है ।** जेमिनि ने धर्मानुष्ठान को हों मुक्ति का मार्ग घोषित किया है ।* 
इन दाशनिकों के मृल सिद्धान्तों में कहीं भी यथार्थ रूप में ईद्बर का 
उपयोग ध्वत्तित नहीं होता । हाँ, आगे चल कर कृतिपय भाष्यकारों ने 
वैशेषिक और न्याय दर्शनों में प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का प्रवेश करा दिया है, 
किन्तु सांख्य और मीमांसा दर्शतों में आगे चल कर भी किसी भाष्यकार या 
टीकाकार ने ईदवर का नामोल्लेख तक नहीं किया । 


हरिभद्र सूरि ने पूर्वमीमांसा दर्शन को निरीश्वरवादी घोषित करते हुए 
ओजस्वी छाब्दों में कहा है--'जेमिनिमतावलरूम्ब्री मीमांसकों. का प्रतिपादन 
है कि सर्वज्ञ आदि विशेषणों से युक्त कोई देव अर्थात्‌ ईइ्बर तो है नहीं, जिसके 
बचन को प्रमाण माना जाय ।7!' 


"न ननननननननम कान नमन क बन न-नननन लिन नननक टजन. फकन-नकल++ ककट४० 


२६, 'घर्मविशेषत्र पूतादू दृ्ययुणकस घामान्यविशेषज्नमवायानां 
पदार्थानां साधम्यवेधस्यत्याँ तत्वज्ञ।नान्नि;श्रे यसम्‌ ।! 
“-चे० दू० १।१।४७ 
२७, “प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनह्ष्टान्तप्रिद्धान्तावषवतक निर्णयवादजक्पचि- 
तण्डाहेस्वाभासच्छुछजा तिनिअह स्थाना नां तस्वज्ञानानिनिःश्रेयसा धिगमः 
“-+ नय[|० दु० १।१।१ 
२८, इष्वदानु श्रविकः स हाविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः । 
सद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताग्यक्तज्विज्ञानात्‌॥ --सांख्यकारिका २ 
२५. “योग श्रित्तवु त्तिभिरों था 
“तदा ह्ृष्ठ: स्वरूपे3वस्थान म्र्‌ ।? >-यो० दु० $।२-३ 
३०, “सर दि निःश्रेयसेन पुरुष युनक्तीति /” --मी० दु० शा० १॥॥१ 
३१. “जेमिनीयाः पुनः भाहुः सर्वशादिविशेषणः । 
देवो न विद्यते को5पि यस्‍स्य मान बचो भवेल्‌ |”! 
“पं द्‌. स. मीमांसा प्रकश्ण 





हि] 


१०५२ चावोक दर्शन की शाख्रीय समीक्षा 


उपयुक्त विवेचनों से यह स्पष्ट रूप से अवग॒त हो जाता है कि प्राचीन 
काल में आस्तिकता और नास्तिकता की परिभाषा ईश्वर की मन्तव्यता 
और अमन्तबव्यता नहीं थी। परलोक की सत्ता में विद्वास अथवा अविश्वास 
के कारण आस्तिक अथवा वास्तिक छाब्दों का प्रयोग होता'था। इस 
सम्बन्ध में उपयुक्त पाणिनिसुत्र ( ४।४॥६० ) की व्याख्या और कठोपनिषद्‌ में 
परिवर्णित नचिकेता की कथा के प्रमाण से स्पष्टीकरण हो जाता है । 
आजकल दाशनिक परिभाषा के अनुसार सदवादी को आस्तिक और 
असदुवादी को नास्तिक नामों से अभिह्ित करने की परिपाटी प्रचलित हो गई 
है । उपयुक्त पाणितिसूत्र ( ४४४।६० ) के केवल मूल अर्थ पर विचार किया जाये, 
तो अथे यह होगा कि जो “अस्ति” अर्थात्‌ सदुभाव को माने उसे आस्तिक 
और तद्विपरीत जो “नास्ति? अर्थात्‌ असदुभाव को माने उसे नास्तिक,नाम से 
अभिहित किया जाना उचित है। 
एक बेदिक ऋषि का मत है कि आरम्भ में यह ( दृद्यमान सृष्ठतल्व ) एक 
मात्र अद्वितीय सतु रूप में था। उसी के विषय में. कुछ अन्य व्यक्तियों ने यह भी 
कहा कि आरम्भ में यह ( दृश्यमान तत्त्व ) एक मात्र अद्वितीय असत्‌ रूप में 
ही था| उस असतु से सत्‌ की उत्पत्ति हुई ३९ 
अन्य एक वेदिक ऋषि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आरम्भ में यह हृश्यमान 
( यृष्ट तत्त्व ) असतु ही था । उसी से सत्‌ की उत्पत्ति हुईं ।*३ 
उपयुक्त उल्लेख में असतु से सत्‌ की उत्पत्ति का निर्देश है--यह सिद्धान्त 
भीतिकवादी नास्तिकों को भी मान्य है, क्योंकि उनके मत में भी जगतु की 
उत्पत्ति असत्‌ से ही हुईं है। इस परिस्थिति में परस्पर विरोधार्थक समस्या 
उपस्थित हो जाती है कि जब आस्तिक और वतास्तिक दोसों सम्प्रदायों के 
सिद्धान्तों में एक ही तत्त्व क्री मान्यता है तब इन दो सम्प्रदायों में अन्तर 
ही क्या ? 
इसके समाधान में सतु और असंतु के दब्दार्थो' की विभिन्नता उपस्थित 
की जा सकती है। शंकराचार्य ने असतु का अ्थे “अव्याकृत ब्रह्म” किया है और 


“सतत”! का अर्थ “तामरूपात्मक व्यक्त तत्त्व” । यही अर्थ आस्तिक सम्प्रदाय 


० >> 








३२, “सदेव सोम्येदसग्र भासीदेकसे वाद्वितीयम्‌ । 
तद्धेक आाहुरसदेबेदमस भासीदेकमेवाद्वितीय तस्माद्सतः सल्लायत” 
“->छा० 3० ६।२।॥१ 
2 डरे, “असहां इृदमग्र. भासीत्‌ । 


२० कस पीए ज-५०, ,0 ७० सोपर-अस७७--+ ७७ प+० «५ पकोप ३७ 
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में स्वीकृत है। किन्तु चार्वाकवाद में “असत्‌” का अर्थ “जड" और “सतु” 
का अर्थ “चंतन्य'”” माना गया है और तदनुसार जडरूप भूतचतुष्टय के योग से 
चंतन्योत्पत्तिरृप सिद्धान्त की निष्पत्ति होती है। दुर्गासप्तशती की प्रसिद्ध दीका 
में नागोजि भट्ट ने असतु का अर्थ जड और सत्‌ का अर्थ चेतन्य ही किया है," 
जिसकी चरितार्थता चार्वाक मत में होती है । े 

उपनिषद्‌ के भाष्य में शंकराचार्य ने भी आस्तिक तथा नास्तिक शब्दों का 
ऐसा ही अर्थ किया है । शंकराचार्य ने नास्तिक तथा वेनाशिक आदि नामों से 
बौठ्धों को ही संबोधित किया है, क्योंकि केवल बौद्ध ही उत्पत्ति से पूर्व जगत्‌ 
का अभाव मानते हैं। यथा--एक वेनाशिक ( बौद्ध ) वस्तु का निरूपण करते 
हुए कहते हैं : “उत्पत्ति के पूर्व आरम्भ में यह जगतु एक अद्वितीय असतु , 
अर्थात्‌ सत्‌ का अभावम्ात्र ही था” | बौद्ध उत्पत्ति के पूर्व अभाव-मात्र को 
ही तत्व मानते हैं ।*? किन्तु, अमरसिह्‌ ( वि० प्रथम दती ) ने बुद्ध के अद्ठा रह 
नामों में एक नाम “अद्वयवादी” भी लिखा है ।” इससे विदित होता है 
कि बौद्ध भी एक प्रकार के “अद्य”” अर्थात्‌ “भद्वैतवादी” ही हैं । भेद इतना ही 
है कि वेद नहीं मानने के कारण स्मृतिकालीन नियमानुसार वे नास्तिक 
अवद्य सिद्ध होते हैं । 

ऊपर के सर्वाद्भीण समीक्षण के निष्कर्ष में आस्तिक-नास्तिक शब्दों के 
परिभाषिक और दाशं॑निक बर्थ-निर्णय के लिए चार प्रकार के विचार 
मिलते हैं : 

( १ ) वेदकाछीन स्वंसाधारण जनता में प्रसिद्ध अर्थ--परलोक के अस्तित्व 
में विध्वासी “आस्तिक'” और तद्विपरीत परलोक के अस्तित्व में अविश्वासी , 
“नास्तिक” था । इससे स्पष्ट है कि वेदिक युग में आस्तिकता तथा 
तास्तिकता के लिए ईदवर की मान्यता तथा भमान्यता की बात नहीं थी। 


अनिल का 





ली 


ततो थे सदजायत” >--ते० 3० २॥७॥१ 
३४. 'सत्‌ ब्रह्मयवर्ग/ भसत्‌ जडवगं?”? --दु० स० १।६२ 
३७, “बुके वेनाशिका जाहुव॑स्‍्तु निरूपयन्तो5सत्सदभावमात्र प्रागुस्पसेरिद 
जगदेकमेवाग्रेउद्वितीयमासीदिति । सद्भधावमात्र हि. प्रागुष्पत्तेस्तर्वं 
कएपयन्ति बौद्ध: --छा० उ० शा० ६।२।१ ' 
१६, “सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः । 
समन्तभवत्री सगवान्‌ मारजिएलोकजिज्जिनः ॥ 
पढभिज्षो दृशबलो5हवुयवादी दिनायक्रः । 
मुमीरद्रः श्रीधना शास्ता सुतिः॥ --अमरकोष, ३॥१।१३-१४ 


१०७ चावोक[दर्शन की शाखरीय समीक्षा - 


(२ ) दार्शनिक दृष्टिकोण से जो जगत्‌ का कारण “सत्‌” अर्थात्‌ भाव 
को मानता है, वह “आस्तिक” भर जो जगत्‌ का कारण “असतु”, अर्थात्त 
अभाव को मानता है, वह “तास्तिक”, अर्थात्‌ अभाववादी वेनाशिक कहा 
जाता है। 

( ३ ) स्मृतिकालीन विचारधारा के अनुसार जो वेद को मानता है, 
बह “आस्तिक” और जो वेद को नहीं मानता है, वह नास्तिक पद बाच्य है । 

(४ ) कुछ आधुनिक मनीषियों के मत में जो ईश्वर या परमेश्वर की सत्ता 
में विश्वास करता है, वह “आस्तिक” और जो उसकी सत्ता में विश्वास नहीं 
करता है, वह 'नास्तिक” है | बौद्ध ओर जेन आदि सम्प्रदाय ईदवर के अस्ति- 
त्व तथा बेद में विश्वास नहीं रखने केकारण नास्तिक्‌ अभिह्तित होते हैं। छोका- 
यतिक अथवा हार के मना टापया की बचा, सम्प्रदायी परलोकगामी आत्म पेद की प्रामा- 


णिकता और डदवर के अस्तित्व--इन तीन सिद्धाल्तों में किसी को नहीं स्वीकार के अस्तित्व--इन तीन सिद्धान्तों में किसी को नहीं स्वीकार 
करते, इस कारण वे पूर्ण नास्तिक के नाम से आहत द्वोते दें । सख्य और पूर्व॑- 


मीमांसा ( कमंप्रतिपादिका )--ये दोनों दर्शन भी निरीश्वरवादी के रूप में परि- 
गणित है । यदि निरीश्वरवादी होने के ही कारण कोई सम्प्रदाय नास्तिकवादी 
कहा जा सकता है, तब तो वेदबादी .मीमांसादर्शनत के भी नास्तिकसम्प्रदायी 
होने की आशंका उपस्थित हो सकती है | कुमारिल भट्ट ने स्पष्ट रूप में घोषित 
किया है : “कर्ममीमांसा प्रायः निरीइवर नास्तिकवाद में ही परिणत हो गई है। 
में उसे सेश्वर ( ईश्वरवादी ) के रूप में प्रतिपन्‍्त कर ऑस्तिकगोष्ठी में अन्त- 
भुक्त करने के लिए ही इस ग्रन्थ के प्रणयन में सयत्न हुआ हूँ ।“ 


प्रबर्त्ती काल में आस्तिक और नास्तिक के पूर्वोक्त लक्षणों का अतिक्रमण 
क्र केबल विद्वेषवद् एक सम्प्रदाय अन्य सम्प्रदाय को “नास्तिक'” कहकर निन्‍्दा 


करने लेगा । 


नमन विभलता 
है] 


३७, डा० सम्पूर्णानन्द का कथन है-“प्राचीन व्यवहार के अनुसार वेद को 
प्रामाणिक न मानने का नाम नास्तिकता है। इस दृष्टि से ईश्वर की 
सत्ता को स्वीकार करने वाले इस्काम और ईसाई घर नास्तिक हैं 
और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न करने वाछा भी सांख्य मत 
भास्तिक है? । “-विश्वधमंप्रवर्तक भूमिका, पु० ३ 

४६८. “प्रायेणेव हि मीसांसा छोके छोकायतीकृता । 


तामास्तिकपथे नेतुमयय यतन! कृतो यथा” ॥ 
 “-श्कोकंवातिक प्रतिशासूश्रस ३० 


। 
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इस प्रकार, वैदिक युग से प्रारम्भ कर आधुनिक युगपयैन्‍्त आस्तिक-नास्तिक 
शब्दों की संक्षिप्त समीक्षा दार्शनिक पृष्ठभूमि पर अनन्त संस्कृतवाइमय के द्वारा 
सिद्ध होती है । | 

चार्वाकमत प्रत्यक्षमात्र प्रमाण, जडतत्व, परलोकनिरसन, अनात्म, 
संशय, उच्छेद, अवैदिक, अनीदवर आदि प्रमुख वादों पर आधृत है और ये ही 
वाद इस सम्प्रदाय में प्रमुख रूप से अभिमत - हैं। इनमें भी प्रत्यक्षप्रमाण को 
मुख्यतम सिद्धान्त के रूप में स्वीकृत किया गया है। अतएव, सर्वप्रथम प्रमाण 
का सामान्‍य विवेचन ही ओऔचित्यपूर्ण प्रतीत होता है और प्रमाणविवेचन के 
पूर्व प्रमा, प्रमाता और प्रमेय-इन तीन पारिभाषिक शब्दों का समीक्षण कर 
लेना भी उपयुक्त हो जाता है, क्योंकि प्रमा, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण-ये 
दब्द परस्4र में अवबोधसापेक्ष हैं। प्रत्येक का अर्थावबोध प्रत्येक के साथ 
सम्बद्ध है । एक की अवगति के बिना अन्य की अवगति सुगम नहीं। अतएव, 
सर्वृप्रथम 'प्रमा” का विवेचन प्रयोजनीय है । 


प्रमा 

प्रमा का अर्थ होता है--“बस्तु का यथार्थ ज्ञान, अर्थात्‌ जो वस्तु जैसी 
है, उसको वैसी ही समझना या जानना “प्रमा” है। जैसे किसी के सामने एक 
विशाल बालुकामय क्षेत्र है और वह उसे ठीक बालुकामय ही समझ रहा है, तब 
तो उसका ऐसा अनुभव यथार्थ ज्ञान अथवा "प्रमा” कहा जायगा । इसके विप- 
रीत, यदि वह उस बाछुकामय क्षेत्र को जछमय समझ बेठता है, तो उसका 
ऐसा समझना भअयथार्थ ज्ञान अथवा “अप्रमा” कहा जायगा। “रज्जु” के स्थान में 
“पर्प”” का तथा “सीप” के स्थान में “रजत” का भान होना “अप्रमा” है । 


प्रमाता 
प्रमाता का अर्थ होता है 'ज्ञाता'”' और ज्ञान की क्रिया किसी प्राणी अथवा 
व्यक्तिविशेष में होती है। अतएवं, ज्ञान की संज्ञा ज्ञातृसापेक्ष है, क्योंकि विना 
ज्ञाता के ज्ञान नहीं हो सकता : अतएब, ज्ञाता ही ज्ञानविशेष का आधार होने 


के कारण “प्रमाता” कहलाता है|” 
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३५, “यदर्थविज्ञानं सा प्रमा” और “निर्विकत्पज्ञानं तु प्रमा अप्रमा एतदू- 
बहिभूतमेव” ।  --नन्‍्या० को०, प्रु० ५०१ 

४० (क) “यस्येप्साजिदासाप्रयुक्तस्य प्रद्ृत्तिः सः? ( प्रमाता ) 
(ख) “प्रमातृत्व॑ च प्रमासमचायित्वम! +>न्‍्या० को०,५५७ 
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प्रमेय 
प्रमेय ज्ञान किसी भी घट, पट आदि विषयों का होता है । निविषयक अर्थात्‌ 
विषयातीत ज्ञान संभव नहीं। ज्ञान का व्यापार जिस विषय पर फलित होता है, 
भर्थातु जो विषय अपने यथार्थ रूप में उपलब्ध होता, वह “प्रमेय” कह- 
लाता है।* 


प्रमाण 

शास्त्रकार ने "प्रमा” के करण, अर्थात्‌ साधन को प्रमाण बतलाया है, 
और करण वह वस्तु है, जो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक और निकट्तम 
सहायक हो । यथा : “बाणेन मृगो हतः', अर्थात्‌ बाण से हरिण मारा गया, 
यहां हरिण को मारने में धनुष, बाण, प्र॒त्यंचा आदि अनेक साधनों में सर्वोत्कृष्ट 
तथा सबसे अधिक समीपवर्ती साधन होने के कारण बाण ही करण-पदवाच्य 
है। वात्स्यायन का कथन हैः “जिस साधन के द्वारा प्रमाता को प्रमेय का 
ज्ञान होता है, वह प्रमाण, कहलाता है ।"” उदयनाचार्य का कथन है : ज्ञाता 
और विषयज्ञान के मध्य में संबंधस्थापक साधन तो प्रमाण ही है ।* प्रमाणों 
की संख्या आठ मानी गई है ।* छोकायत सम्प्रदाय में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण 
की मान्यता है और यथार्थतः सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमाण तो एकसात्र 
प्रत्यक्ष ही है । 


प्रत्यक्ष प्रमाण 
प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रतिपादन में गौतम और गंगेश आदि प्राचीन और नवीन 


: नैयायिकों के मत के अनुसार जो ज्ञान इच्धिय.और अथे के सल्निकषं से उत्पन्‍्न... 


मी 








४१, “थोडर्थः तत्त्ततः प्रमीयते तव्प्रमेयम”? 


--नन्‍्या० द्‌० प्रस्तावना १॥१॥$ और ५066 झा० भा० प० १।८४ । 


. “यथा घटपटादि सर्व जगस्प्रमेयम”  --न्या० को० ५६८ 
४२, “प्रमायाः करणं प्रमाणम्‌” -+-न्‍्या० को० ५७०३ 
४३. 'साधकतमं करणम” --पा० व्या० १।४।४२ 
9४, प्रमाता येनाथ॑ प्रमिणोति तत्‌ ( प्रमाणम्‌ ) “>नन्‍्या० को० ५७३ 
४५७, “मितिः सम्यक्परिच्छित्तिस्तद्वत्ता च अमातृता। 
तदयोगव्यवच्छेदः प्रामाण्यं गौतमे मते ॥” 
नम ]06 झा० भा० प० १4२५ 
४६. ४]00 चरद्वदृत्त० भा० ३५ 
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हो, जिस ज्ञान की उत्पत्ति में शब्द का उपयोग न हो तथा जो अमरहित और 
निरचयात्मक हो, वही प्रत्यक्ष है ।*” नवीन नेयायिकों ने इस लक्षण को संक्षेप में 
इतना ही कह दिया है कि “इच्द्रियजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है? । गंगेश ने प्रत्यक्ष का 
एक नया ही लक्षण किया है कि वह ज्ञान प्रत्यक्ष है, जिसमें कोई दुसरा ज्ञान 
करण या साधन के रूप में अपेक्षित नहीं हो ( ज्ञानाकरणक ज्ञान प्रत्यक्ष ) । 
इसके अनुसार प्रत्यक्ष ही केवल ऐसा ज्ञान है, जिसमें दूसरे ज्ञान की करण या 
साधन के रूप में अपेक्षा नहीं रहती क्योंकि अनुमिति में व्याप्ति ज्ञान, उपमिति 
में साहश्य-ज्ञान, शाब्दबोध में पदज्ञान तथा स्मृति में अतुभव--ये करण के रूप में 
प्रयोजनीय होते हैं । यह स्पष्ट ही है कि यह लक्षण प्रमाण और प्रमा में भेद किये 
बिना ही किया गया है और यदि भेद किया जाय तो इन्हें प्रत्यक्ष प्रमा का ही 
लक्षण कहना उचित होगा । उपनिषद्‌ के ऋषि का भी' प्रतिपादन है: “अक्षि के 
द्वारा गृहीत विषय ही सवंथा विश्वसनीय और सच्चा होता है और अक्षि ही 
एकमात्र पक्‍्का आधार है । क्ृष्णमिश्र ने भी अपने प्रबोधचन्द्रोदय नाटक में 
एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार किया है । 


आचाय॑ वात्स्यायन का कथन है कि प्रत्यक्षेतर अतुमाव आदि प्रमाणों के आधार 
पर किसी वस्तु का संदायात्मक ज्ञान प्राप्त होता है, किन्तु उस प्रकृत बस्तु का 
साक्षात्कार नहीं हो सकता । जैसे, किसी विद्वसनीय व्यक्ति ने कहा : “पर्वत पर 
अग्नि है?” । इस कथन से हम जान गये कि वहां ( पव॑त पर ) अग्नि है। 


यह दब्द-प्रमाण हुआ, किन्तु अब इच्छा होती है कि अग्नि के होने का 
लक्षण भी दृष्टि में आाता तो अच्छा होता | तत्पद्चात्‌ देखा कि पव॑त पर धुओँ 
उठ रहा है। यह अनुमान प्रमाण हुआ । किन्तु, अब भी प्रकृत वस्त, 
( अग्नि ) के साथ हमारा सम्पर्क नहीं हुआ, वह अभी हमसे परोक्ष 
ही है। अतएव, उसके विषय में विश्वास होने पर भी हमारे मन में दिहक्षा 
बनी हुई है। परन्तु, एक बार जब हम अपनी आंखों से पर्वत पर अग्नि को 
देख लेते हैं, तब फिर किसी बात की अपेक्षा नहीं रह जाती | दांका या त्क॑- 
बितक के लिए अन्त:करण में कोई स्थान नहीं रहता । जिस प्रकार सूर्य प्रकाश' 
में किसी अन्य प्रकाश की प्रयोजनीयता नहीं होती, उसी प्रकार प्रत्यक्ष दर्शन 
हो जाने पर किसी और वस्तु की जिज्ञासा या दिहक्षा शेष नहीं रह जाती ।** 





(नल न िनननमनीनाननानत»-+-3०»५५-+>+५ 





“हन्द्रियार्थलन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमब्यभिचारि व्यवस।!यास्मकं 
प्रध्यक्षम्‌ ।! --नन्‍्या० द० १।१।४ 
४८, ०. ब्यु० उ० ५)३१४।४ और ६।१।३ 
-. ४९. “ज्िजशञासितमथमाप्तोपदेशात्‌ प्रतिपद्यमानो छिंगदर्शनेनापि बुभुत्सते । 


& » 
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अतएव, प्रत्यक्ष निविवाद और निरपेक्ष सिद्ध होता है। यह प्रमाणान्तर की 
अपेक्षा नहीं करता, अन्यान्य प्रमाण भले ही प्रत्यक्षसापेक्ष हो सकते हैं। 
नेयायिक लोग व्याप्ति का सम्बन्ध स्वीकार कर अनुमान का प्रामाण्य मानते हैं। 
इनके मत में जितने धुमवान्‌ पदार्थ हैं, वे सभी वह्लिमान्‌ हैं। यथा पर्वत 
घूमवान्‌ है, अतएवं पर्वत वह्निमान्‌ है। यहां व्याप्ति का सम्बन्ध स्वीकार 
किया गया है। व्याप्ति का अर्थ है दो वस्तुओं का नियत साहचर्य, अर्थात 
एक के साथ अच्य की निरन्तर विद्यमानता ।” इस व्याप्ति सम्बन्ध को मानकर 
नेयायिक धूम के दर्शनानन्तर ही तदुगत बह्कि की व्यापकता को स्वीकार करते 
हुए अनुमान की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं । 
चार्वाक अनुमान की प्राभाणिकता स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इनके मत 
से अतुमान में त्तिस्वयात्मक शान का अभाव रहता है। अनुमान तभी युक्तिपूर्ण 
और निशचयात्मक हो सकता है, जब व्याप्ति-वाक्य सर्वेतोभावेन निःसन्देह हो 
और यह तभी सम्भव है जब त्रिकालव्यापी विश्व के अशेष धूमवाचु पदार्थों 
में वह्नि की व्यापकता या विद्यमानता को स्वथा प्रत्यक्ष परीक्षा कर ली जाय । 
किन्तु, यह सम्भव कहां ? त्रिकाल की तो बात ही क्‍या, वर्तमानकाल- 
व्यापी जगतु के भिन्न-भिन्न भागों में जितने धूमवान्‌ पदार्थ हैं, उतने को भरी 
देखना असम्भव है। इस परिस्थिति में धुमहूप लिंग को देखकर बह्तिरूप 
छिगी की व्याप्ति मान लेना औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता । 
चार्वाकदर्शन-प्रकरण के व्याप्ति-प्रसंग में आचार्य माधव का कथत है--- 
“व्याप्ति का अर्थ है, दोनों प्रकार की उपाधियों ( शंकित और निश्चित ) से 
रहित सम्बन्ध । वह अपनी सत्ता से चक्षु आदि के समान ( अनुमान का ) 
अंग नहीं बन सकता, किन्तु इसके ज्ञान से ही ( अनुमान ) सम्भव है । प्रत्यक्ष 
तों व्याप्ति के ज्ञान का उपाय नहीं हो सकता, क्‍योंकि प्रत्यक्ष के दो ही प्रकार 
हो सकते हैं--बाह्य अथवा आन्तर | बाह्य प्रत्यक्ष से (व्याप्ति-ज्ञान) असम्भव है, 
क्योंकि वह अपने से सम्बद्ध ( बाह्य ) विषयों का ही ज्ञान उत्पन्न कराता है । 
अतएवं वर्तमान काछ के विषय में सम्भव होने पर भी भूत और भविष्यत्‌ के 
विषय में बहू असम्भव हो जाएगा, जिससे समस्त वस्तुओं का निष्कर्ष निकालने 
वाली व्याप्ति दुर्शेय हो जायगी । सामान्य धर्मों को देखकर व्याप्ति का ज्ञान 
छिंगदर्शनानुमितं॑ घच॒प्रत्यक्षतो दिदच्तते । जपलछब्धेडर्थ जिज्ञासा 
निवत्तते ९ --- ५३०४७ ज्ञा० भा० प० १ [३० 
७०, “यत्रन यत्न घूमस्तन्न तत्न वहिरिति साध्ृचर्यनियमो व्याप्तिः! | 
“-त० सं० घु० ४४, पं० 4०५९ 
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होता है, यहु कथन भी औचित्यपूर्ण नहीं, क्योंकि तब दो व्यक्तियों के मध्य में 
अविनाभाव [ व्याप्ति ) का सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता। आतन्तर 
प्रत्यक्ष से भी ( व्याप्ति-ज्ञान ) असम्भव ही हे, क्योंकि अन्तःकरण बाह्य इन्द्रियों 
का आश्रित होता है। अतएबव, बाह्य विषयों में उसकी प्रवृत्ति स्वतन्त्र नहों 
हो सकती |“ श्ञास्त्र का कथन है: “मन बाह्य इन्द्रियों का आश्रित है, क्‍योंकि 
चक्षु आदि बाह्य इन्द्रियों से ही उस ( मन ) को विषयज्ञान होता है |! 


“अनुमान भी व्याप्ति-ज्ञान का साधन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भी 
( क्रमशः ) एक स्वेतर व्याप्ति का ज्ञान अपेक्षणीय 'होता जायगा और इस 
प्रकार कभी समाप्त नहीं होतेवाला दोष ( अनवस्था ) आ जायगा ।?”3 इस 
प्रकार अनुमान की स्वतंत्र प्रामाणिकता असिद्ध हो जाती है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष 
पर ही आधारित है । 


“शब्द” भी व्याप्ति-ज्ञान का साधक नहीं, क्योंकि वैशेषिक मत से यह 
अनुमान में ही अन्तर्भुक्त हो जाता हैं। यदि ( शब्द-प्रमाण के ) अन्तर्गंत न. 
भी हो, तो उसमें बृद्ध पुरुष के व्यवहार रूप लिग का ज्ञान तो प्रयोजनीय हो ही 
जाता हैं। अतएव, वही पूर्वोक्त दोष ( अनवस्था ) आ जायगा, जिसका उल्लंघन 
दुष्कर है। यदि यह कहा जाय कि धूम और अग्नि में अविनाभाव ( व्याप्ति ) 
सम्बन्ध ( पूर्व से ही ) विद्यमान है, तो यह सिद्धान्त मन्वादि ऋषियों के वचन 
के समान विश्वसनीय नहीं हो धकता । अविनाभाव सम्बन्ध को न जाननेवाला 
पुरुष एक विषय को देखकर विषयान्तर का अनुमान नहीं कर सकता। 


” इसलिए, स्वार्थानुमान का प्रसंग नाममात्र का रह जाता है, परार्थानुमान की 


तो बात ही क्या ?** शब्द-प्रमाण के विषय में गौतम का भी यही मत है। 
इनके मत में शब्द का अस्तित्व अनुमान से एथक्‌ नहीं है, क्योंकि दाब्दगत अर्थ 
का ही अनुमान होता है। अर्थ का प्रत्यक्ष भाव नहीं होता । अतएव, शब्द 
अनुमान के ही अन्तगंत सन्निविष्ट हो जाता है* भर इस कारण शब्दप्रमाण 


फनी ननीन नली न आ न न 


५१. “व्यापिश्रोभयः'*' '*'स्वातन्थ्येण प्रवृत्यनुपपत्ते।” । 

“-स० दृ० सं० १॥७१-७८ 
५२. “चच्ुराधुक्तविषय परतन्त्र बहिरसंन:” । --तस्वविवेक २० 
७३. “नाप्यनुसानं २८ 2८ ४ प्रसंगात”। --स० दु० सं० १॥८१-८२ 
५४. “नापि शब्दस्तदुपायः २८ 9८ » केव कथा परार्थानुमानस्य” 

-“- स॒० दु० सं० १॥८२-८७ 
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५५. “शब्केध्चुमानमर्थस्यानुपरूब्धेरनुमेयस्वात” -- न्‍्या० दु० २।१॥४९ 


११० चाबोक दशेन -की शाखीय समीक्षा 


अप्रामाणिक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि इसमें अनृत, व्याघात और पुनदक्त दोषों 
की प्राप्ति होती है ।** 

“उपमान आदि प्रमाण तो ( व्याप्ति-ज्ञान के विषय में ) दुरंगत हैं, क्योंकि 
॥ संज्ञा और संज्ञी के सम्बन्ध आदि विषयों के ज्ञापक हैं। अतएवं, (वे) 
उपाधि रहित सम्बन्ध के ज्ञापफ नहीं हो सकते” ।“ गौतम भी अत्यन्त तथा 
एकदेशीय समानधमंता के कारण उपमान का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करते, 
क्योंकि अत्यन्त सधर्मता के कारण “गो के समान गौ”इस वाक्य में उपमान 
की सिद्धि नहीं और एकदेशीय समानधर्मता के कारण “(वृषभ के समान 
महिष'”--इस वाक्य में भी उपमान में प्रमाणता की सिद्धि नहीं होती। 
उपयुक्त दोनों वाक्य निरर्थक प्रतीत होते हैं ।*“ 


उपाधि के अभाव, अर्थात्‌ व्याप्ति को जावना भी कठिन है। उपाधियों के 
प्रत्यक्ष होने का नियम स्थापित करना असंभव है, अतः प्रत्यक्ष बस्तुओं के 
अभाव के दृष्टिगोचर नहीं होने ओर उस (अभाव ) के अनुमान आदि 
प्रमाणों पर निर्भर रहने के कारण उपर्युक्तदोष ( अनवस्था ) का विनाश नहीं 


हो सकता । ह है 

उपाधि का यही लक्षण मान्य होता चाहिए किजो हेतु को व्याप्त न 
करे, किन्तु, साध्य के साथ जिसकी व्याप्ति समान हो । 

जब विधि के निश्चित होने पर निषेध का नि३चय होता है और तत्परचात्‌ 


उपाधि का ज्ञान होता है, तब व्याप्ति का ज्ञान भी ( उपाधिज्ञान के ) अभाव॑ 
से होने वाले सम्बन्ध के द्वारा ही होता है। व्याप्ति का ज्ञान भी. उपाधि- 


ज्ञान के अधीन है । इस प्रकार, अन्योन्याश्रय दोष, जो वज्च॒ की चोट की 


तरह है, वज्नलेप-सा हढ हो जाता है। अतएव, अविनाभाव-सम्बन्धी ज्ञान 





७५६. 'त्तस्मादुप्रमाणं शब्द;--अनुतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्य द्ति” 
“-न्‍्या० द० वात्स्यायन भाष्य २।१।५७ 
५७, “उपमानादिक तु दूरापास्तम्‌ । तेषां संज्ञासंशिसंबन्धादिवोधकस्वे- 
नानौपाधिकसंबन्धवोधकत्वासंभवात्‌ । --स० दु० सं० १।८८-८५९ 
५८. “अत्यस्तप्रायेकदेशलाधर्स्यादुपमानासिद्धिः” । 
“+न्या० द०, २१।४४ 
५९, किंच उपाध्यभावो$पि''' ''* * 'कक्षीकर्तव्यम्‌”, “तन्न तदुत्पत्तेः” । 
““स्० दु० स०, ११९०-९३, १०७ 
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ने होने के कारण अनुमानादि प्रमाणों का यहाँ प्रवेश नहीं हो सकता । धूमादि 
के ज्ञान के पश्चात्‌ जो वह्नि आदि का ज्ञान होता है, उसके मूल में या तो 
प्रत्यक्ष है या भ्रान्ति ! कभी-कभी जो फल की उपलब्धि हो जाती है, वह 
मणिस्पर्श, मंत्रप्रयोग तथा ओषधि आदि के समान आकस्मिक है। अतएव, 
अनुमान आदि प्रमाणों से सिद्ध होनेवाला अहृष्ट आदि का अस्तित्व भी नहीं 
है। यदि किसी को थंंका हो कि अहृष्ट की मान्यता स्वीकार नहीं करने पर 
संसार का वेचितश्य आकस्मिक हो जायगा, यह बात नहीं क्योंकि संसार का 
वेचितर्य स्वाभाविक है। इस प्रकार, चार्वाक दाशनिक के अभिमत॒ प्र॑त्यक्ष- 
प्रमाण की संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत की गयी, जो नास्तिकसम्प्रदाय का मुख्यतम 
तथा सर्व॑मान्य सिद्धान्त है । 


जडतरत्त्वबाद्‌ ' 
जगत्‌ के रचनावेचित्रय का रहस्यज्ञान अत्यन्त जटिल है । इस 


उलझन को सुलझाना सुगम नहीं। जगत्‌ की सृष्टि कब और क्यों हुई, इस , 
जगत्‌ का कोई सृष्टिकर्ता भी है या नहीं, सृष्टि के कारण क्या और कौन कौन . 


से हैं, सृष्टि का प्रयोजन क्या, किसको और क्‍यों हुआ--इत्यादि समस्याओं का . . 


समीक्षण संसार की दार्शनिक चिस्तनपरम्परा का एक मुख्य विषय है। इस 
'ऊहापोह में विभिन्न ताकिक सम्प्रदायों के विभिन्न मत हैं। परन्तु, प्रसंग के 
चार्वाकसम्प्रदायी होने के कारण जडवादी दृष्टिकोण से ही समीक्षणकरना 
युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 

चार्वाकसम्प्रदाय ज्ञानविकास के प्रथम सोपान पर चढ़कर प्रत्यक्षेक- , 
प्रमाणवादी होने के कारण स्थूछ दृष्टि से आत्मा की खोज करता है। ऐसी 
स्थिति में जो पदार्थ इसके दृष्टिपथ में अवतीर्ण द्वोते हैं, उन्हें ही यह सम्प्रदाय 
अपना “प्रमेय” मानता है । ओचित्यपूर्ण भी यही है, क्योंकि प्रत्यक्षत: साक्षात्कृत ह 
वस्तु की सत्ता या स्वरूप को स्वीकार नहीं करना भी तो असत्यता का द्योतक 
है। चक्षु ही तो दृष्टि का उत्कृष्टटम साधन है। लोकायत चार्वाकमत में पृथ्वी 
जल, अग्नि और वायु--”” इन्हीं चार जडतत्त्वों की अधिमान्यता है। यद्यपि 
कतिपय अन्य भारतीय दर्शनों में आकाश को भी पंचम तत्त्व मानकर स्वीकार 
किया गया है। किन्तु चार्वाकमत में आकाश को “आवरण का अभाव” 
कहकर तत्वों के अन्तर्गत उसकी गणना नहीं की गई ( रिद्धान्तबिस्दु, 


जननन»कनजर--पननन»क»कपस»-«-ाा-क+++जप००--33७५3.५3>५०५७०.»५४५अर«> कल; १५५५-कनन-नपनननननननन-+ “नम भानन-+ 4 ++फरपननन-+ ९५५ ननननननन-न- मानना न मनन नमन ९५७क९०११%४५+५ »ननइन ५१8४ सी नमन ननननप न“ + नमन न +3 बनना न नकन नानक न ननननननननानननीननन न नन-+न कम + कम इनानमञ चेक क०कनक एअमन्‍क, 


६०, ब[9 सू० २। ; 


११२ चायोक दशन की शास्रीय समीक्षा 


पूृ० ११९ )।” उपयुक्त भृतचतुष्ठय के यथोचित रासायनिक परिमाण में संयोग 
होने से देह एवं इच््रियादिकों का निर्माण होता है । और फिर 
किण्वादि ( मादक द्रव्यों ) के यथोचित मात्रा में संयोग होने पर जिस प्रकार 
मदिरा में मादकता उत्पन्न हो जाती है,*' उसी प्रकार चातुभोतिक देह में 
चेतन्य का आविर्भाव हो जाता है | चार्वाक अपने पक्ष के पृष्ठीकरण में एक 
दूसरा हृष्टान्त उपस्थित करते हुए कहते हैं कि यद्यपि छाल रंग न तो पान के 
पत्ते में रहता है, न सुपारी में और न घूने में, किन्तु विशिष्ठ मात्रा में इनका संयोग 
होने पर ताम्बूलभक्षक के मुख्ध में छाल रंग की उत्पत्ति हो जाती है।* चार्वाक 
का प्रतिपादत है कि एक ही वस्तु को भिन्‍त-भिन्‍न परिस्थितियों में रखने से भी 
नये नये गुणों का आविर्भाव होता है। गुड में मादकता का अभाव है, किन्तु 
उसके सड़ जाने पर बहु मादक हो जाता है। उसी प्रकार, जडतत्तवों का भी 
सम्मिश्रण यदि एक विशेष रीति से हो, तो शरीर की उत्पत्ति होकर उसमें एक 
नया गुण चैतन्य आविभूत हो जाता है । 

कतिपय सिद्धान्तगत मन्तव्यताओं में एकता होने के कारण सांख्यदर्शन- 
सम्प्रदाय भी चार्वाकसम्प्रदाय के समान ही कुछ अंशों में जडवादी सिद्ध होता 
है, क्योंकि सांस्यदुर्शन में भी प्रकृति ही संसार की सृष्टिकर्ती है और उसे जड 
अथवा अचेतन निर्दिष्ट किया गया है ।*” इनके मत में त्रिगुणात्मक और प्रसव- 
धर्मी होते के कारण जड बुद्धितत््व ही कर्ता एवं भोक्ता माना गया है और चेतन 
पुरुष अन्रिगुण एवं अप्रसवरधर्मी होने से कर्त्ता एवं भोक्ता नहीं हो सकता । अतएव 
“मैं करता हूँ”, यह कतृ त्व-प्रतोति पुरुष में श्रम से होती है, क्योंकि पुरुष के 
साथ अत्यन्त सन्निधान होने से ही जड बुद्धि अपने को चेतत समझने छूगती है 
और बुद्धि के साथ अभेदग्रह होने के कारण पुरुष भी अपने को कर्त्ता ओर भोक्ता 
मानने लगता है। वास्तव में चेतन पुरुष न तो कर्त्ता है, न भोक्ता है, वह तो 
“असंगो ह्यं पुरुष” के अनुसार पद्मपत्र के समान निलिप्त है । 


६१. मिश्र ० भा० ८८ 
६२. ”किण्वादिश्यो मद्शक्तिवत्‌”?। --बा० सू० ४ 
६३. "तेभ्यश्रेतन्यम्‌” ।  --/6 ३ 
६४, “जडभूतविकारेषु चेतन्यं यत्त दृश्यते । 
ताम्बूछ पृगाचूर्णानां योगाद्वाय इवोत्थित/! ॥ --स० प्रि० सं० ७। 
६५, “तस्मात्तस्संयोगादुचेतन चेतनावदिव लिंगम्‌ । 
गुणकर्दृस्वेषपि तथा कत्तेव भवत्युदासीनः? ॥ --सा० का० २०। 


ई 
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प्राचीन ग्रीक के स्वभाववादी दाशंनिकों में देमोक्रेत' ही एक ऐसा था, जो 
भीतिकवादे से घनिष्ठ समीपता रखता था । उसके सिद्धान्त के अनुसार-“अभाव 
से कोई वस्तु नहीं निकल सकती (न भावों विद्यतेश्मावात्‌ ) और किसी वस्तु 
( भाव ) का ध्वंस भी नहीं हो सकता । संसार के सारे परिवर्तन विभिन्‍न पर- 
माणुओं के संयोग और विभागमात्र हैं। कोई वस्तु या घठता अकस्मातु नहीं 
उत्पन्न हो जाती, प्रत्येक घटना किसी कारण या आवश्यकता से होती है। [उसके 
विचार से परमाणु या शून्य आकाश को छोड़कर संसार में और कोई वस्तु 
अस्तित्व नहीं रखती, वहु केवल कल्पनामात्र है। परमाणु असंज्य और अनन्त 
प्रकार के हैं। वे अनन्त आकाश में मिरन्तर गिरते रहते हैं। बड़े परमाणुओं के ' 
पतन का वेग अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसलिए वे गिरते समय अपने से. अपेक्षा- 
कृत न्‍्यून गतिधारी छोटे परमाणुओं से टकराते हैं। इस संयोग के कारण 
जो भोतिक गति या चक्कर प्रारम्भ होता है, उसी से संसार की सृष्टि आरम्भ 
होती है । परमाणुओं के इस तरह के संयोग-वियोग से असंख्य जगत एक साथ 
या बारी-बारी से बनते और मिटते हैं!” ।९£ 


इस प्रसंग के आधार पर देमोक्रेतु और छुक्रेटियस आदि पाइचात्य दा्श्षैनिकों 
को हम धूतंसम्प्रदायी चार्वाक श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि इनके और धूर्त- 
सम्प्रदायी चार्वाकों के सिद्धान्तों में पूर्ण साहदय है । 


परलोक का निराकरण 

भारतीय वाड्मय में एक पक्ष से यदि असंख्य छोक-परलोकों की विध्वमानता 
की घोषणा निरन्तर श्रुतिगोचर होती है, तो अपर पक्ष से उनके अभाव की रूप- 
रेखा भी सतत दृष्टिगोचर होती है। इधर आस्तिकसम्प्रदायी' वेद, धर्मंशास््र, 
पुराण आदि साहित्य यदि भृभ्चवादि और स्वर्गंनरकादि संख्यातीत छोकों के 
अस्तित्व के सनातन आह्ाप सुना रहे हैं, तो उधर नास्तिकसम्प्रदायी छोका- 
यतिक साहित्य उन छोकों के खण्डन में सतर्क तान छेंड़ रहे हैं। शब्द एवं अनु- 
_ मान आदि प्रमाणों पर अधारित वैदिक साहित्यों का प्रतिपादन है कि अमुकामुक 
पुण्यापुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्रेतात्माओं को अमुकामुक स्वर्गंन रकादि छोकों की 
प्राप्ति होती है, किन्तु प्रत्यक्षेकप्रमाणवादी चार्वाकेसम्प्रदाय स्पष्ट और ओजस्वी 
शब्दों में परछोकमात्र का ख़ण्डन कर देता है| चार्वाकों की घोषणा है कि इस 
प्रत्यक्ष दृश्यमान जयत्‌ के अतिरिक्त अन्य किसी परलोक का अस्तित्व नहीं 


हे नििडजणशभधभिय आना ८ 





६६, (४, काल मास, ए्‌ू० २६-२७ 
प चा+ द्‌० 


११४ . प्वावोंकदर्शन की शाखीय समीक्षा 


है १० परलोक की सत्ता में श्रुति भी संशय प्रकट करती हुई कहती है कि कौन 
जानता है कि परलोक है और वहाँ जीवात्मा जाता है? प्रुराण-साहित्यों में भी 
यत्र तत्र परलोकखण्डन के प्रतिपादक प्रमाणों का अभाव नहीं है। एक स्थल 
पर उल्लेख है कि न कहीं स्वर्ग का अस्तित्व है और न किसी प्रकार के मोक्ष 
का | व्यर्थ ही लोग इनकी उपलब्धि के लिये शारीरिक क॒ष्ठ उठाते हैं ।१* फिर, 
अन्य ख्यल पर मायामोह दैत्यों को (समझा रहा है कि सम्पूर्ण जगत विजशञानमय 
है, ऐसा समझना चाहिए । मेरे वाक्‍्यों पर पूर्णरूप से ध्यात्त दो । इस विषय में 
बुधजनों का ऐसा ही मत है कि यह संसार निराधार है, भ्रमजन्य पदार्थों की 
प्रतीति पर ही स्थिर है तथा रागादि दोषों से दृषित है। इस संसार-संकट में 
जीव निरन्तर ही भटकता रहता है ।** 


रामायण में भी परछोक के निरसनरूप में एक ऐसा ही चित्रण पाया जाता 
है । राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चातु शोक से व्याकुल तथा उदासीन राम को 
आदवासन देता हुआ जाबालि नामक एक द्विजोत्तम कह रहा है कि हे महामते 
वास्तव में इस प्रत्यक्ष लोक के अतिरिक्त अन्य परछोक आदि कुछ भी नहीं है । 
इसे आप सम्यक्‌ प्रकार से समझ लीजिए। अतः जो प्रत्यक्ष है, उसे ग्रहण 
कीजिए और जो परोक्ष है, उसे उपेक्षित कीजिए ४" 

अपने लोकायतिक पक्ष के विवरणप्रकरण में शंकराचाय॑ ने भी परलोक . 
और, स्वर्गंनस्कादि लोकों का अभाव दिखलाकर विवरण दिया है कि इस प्रत्यक्ष 


(3 +>>न बन अलन+क का के कर ५ 34 पेजननपनन+40 कली 2० तममक आड, 





६७, परकोकफको धर्मः कींस्यंते तदसन्नेततम्‌ । 
परलोको5पि नास्प्येवाइभावतः परकोकिन;/' 
“-त्रिषष्टि!क्षाका० १।६॥३४० ध॥7१0 
(४. निरुक्त० ६।३२।१२७।१, क० उ० १।२॥६ 


६८, “न स्वर्भों नेंव मोज्षोउन्न छोकाः क्लिश्यन्ति थे बूथा”” 
““प० पु० सू० १३।8१ २३४ 
६५९, विज्ञानमयमेवेद्मशेपंसवगच्छुत । 
बुद्धयध्व से वचः सस्यग्बुधे रेवमिहोदितम्‌ ॥ 
जगदेतदुनाधारं अआआनितिकामार्थतव्परस्‌ । 
रागादिदुष्टमत्यथ आम्यते भवसंकटे ॥ 
“>-वि० पु० 8।१ ८।१ ७-१८ 
७०, स नारित परमिस्येतस्कुरु बुद्धि महामते । 
प्रत्यक्ष यत्तदातिष्ठ परोक्ष पृष्ठतः कुर॥ “-वा० रा० २।१०९।१७ 


अ.. - सजी 
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हृश्यमान संसार के अतिरिक्त अन्य कोई भी छोक, स्वर्ग, नरक आदि तत्त्व - 
नहीं हैं ।४? 

हरिभद्र सुरि ने अपने लोकायतमत के प्रकरणप्रसंग में परकीक का खण्डन 
करते हुए प्रतिपादन किया है कि यह संसार, जितना स्पशन, रखन, न्लाण, चश्लु 
और श्रोत्र इन इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्षयोच्रर हो रहा है, उतना ही भर है। 
और यदि कहा जाय कि परलोक की भी सत्ता है, तो वह केवल शशक के श्यज् 
तथा वन्ध्या के पुत्र के ही समान उस ( अप्रत्यक्ष छोक ) का अस्तित्व हो सकता 
है । वह परलोकसत्ता उस वृकपद के समान है। मानों जो यथार्थ में प्रकृत 
वुकपद का चिह्न न होकर कृत्रिममात्र है। भर्थात्‌ , राजमार्ग की धूलि में अपनी 
अंगुलियों से चित्रित एक क्लत्रिम वृकपद का चिन्ह निर्माण कर कोई छोकप्रति- 
छित अनुभवी पण्डित लोगों को उसे दिखलाकर यह कहता है कि रात में एक 
वृक आया था, उसी का यह पदचिन्हु है और लोग भी इस पर विद्वास कर 
लेते हैं ४२ 

शान्तरक्षित ने अपने चार्वाकमत के विवरणप्रसंग में परलछोक के खण्डन 
स्वरूप एक इलोक का प्रतिपादन किया है। उसका तात्पर्य है कि यह आत्मा 
अनुगमन नहीं करता अर्थात्‌ इस वर्तमान शरीर के पूर्व आत्मा की परम्परा नहीं 
थी । इस कारण परलोक का अस्तित्व खण्डित हो जाता है ।४३ 


देहात्मवाद्‌ 
चार्वाक संप्रदाय चतुर्भूतमय देहु के अतिरिक्त अन्य किसी अहृष्ट आत्मा 


' नामक तत्व को स्वीकार नहीं करता है। यह सम्प्रदाय एकमात्र शरीर को ही 


आत्मा मानता है । देहात्मवाद के पक्ष में आचाय॑ माधव का प्रतिपादन है कि 
में स्थूल हूँ' 'में क्ृश हुँ---इत्यादि सामान्य वचन देह का ही संकेत करते हैं ।*” 





नकली अनाकत 3 +नाम “न ैलनकननन लाना 





नमक, 


७१, “इहलोकात्परो नान्‍यः स्वगों5स्ति नरकों न च! । 
ह “-स० सिं० सं० 4 । 
७२, एतावानेव छोकोडय यावानिन्द्रियगोचरः । 
भद्दे घृकपद् पश्य यद्ददन्ति बहुश्रुताः ॥ 
े >-घष० दु० स० श्छो० ८१ । 
७ट, द्रं०-त० स० $८७७ 
७४, “हूं स्थूलः कृशो5स्मीति सामानाधिकरण्यतः । 
देहः स्थील्यादियोगाच्च स एवात्मा न चायरः ॥7 
“-स॒० दु० सं० ९१६३-६४ 


११६ चाबोकद्शन की शास्त्रीय समीक्षा 


'मेरा शरीर! इत्यादि कथन तो केवल लोक व्यवहार के छिये है जैसा कि 'राहु 
का शिर' इत्यादि कथन । राहु तो केवछ शिरोमात्र है ही फिर भी छोक में 
'राहु का शिर'---यह कथन परिपाटी हो गई और इसी प्रकार यह भी 
कथन परिपाटी हो गई है 'यह मेरा शरीर! । हरिभद्र सुरि का मत है कि प्रत्यक्ष 
दृष्टिगोचरीभूत शरीर के अतिरिक्त अन्य किसी भी अनुमितिगम्य विशिष्ट आत्मा 
का अस्तित्व नहीं है ।/* लोकिक एवं पारछौकिक दो शरीरों में विविध विभि- 
न्तताओं के तथा तद्त दो चित्तों में असाहरय होने के कारण सम्बन्धाभाव हो 
जाता है ।* अब्च एवं अतीन्द्रिय आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता । 
मृत मनुष्य के आत्मा के अस्तित्व में भी सन्देह प्रकट किया गया है ।”* 


इन्द्रि यात्मवाद 
मनुष्य श्ोत्र आदि इन्द्रियों की विक्ृति से अपने को विकारी मानकर 'में 
वधिर हूँ, म॑ अन्धा हूँ! इत्यादि वचन कहता है। इन वाक्यों में में! का प्रयोग 
तो आत्मा के ही लिये हुआ है और चार्वाक पक्ष श्रोत्र तथा चक्षुरादि इन्द्रियों 
को ही आत्मा मानता है। यही इन्द्रियात्मवाद है ।४“ 


मनशइचेंतन्यघाद 
इन्द्रियात्मवादी दल की अपेक्षा कुछ अधिक उन्‍नतावस्थापन्त एक दल का 
सिद्धान्त यह है कि समस्त शारीरिक कार्य मनो5धीन हैं, क्योंकि मन जब निद्रा 
की अवस्था में लीन रहता है, तब द्ारीर काय॑ करने में स्वंथा असमर्थ हो 
जाता है। मन स्वतन्त्र है और यही ज्ञान प्रदात करता है। श्रूति का भी यह 
प्रतिपादत है ।** 


झआाणा[त्मबाद्‌ हु 


अनुभन्न और ज्ञान के विकास के साथ क्रमशः इनकी दृष्टि सुक्ष्मतर होती है 
और इन्द्रियाँ तथा मन प्राणों के अधीन प्रतीत होने लगते हैं । शरीर फी स्थिति 


४७७४७७७४७४७७४७७७७७७ ४८७४ ७६ 228७७७७७७०४३७४७०७#ऋसा चेक ५. ढक अलरतन...ल्‍2>सरसानकडमनना+--कग पान» + ५ 27क+3+: हल -ननरलऑ मनन कानममभ-+०२ नम 


७५, “णएुतावानेबव छोकोडय यावदिन्द्रियगोचरः 
नहि भीरु गतं विवत्तते सम्नुदयमात्रमिदं कलेचरम्‌ ॥? 
. >प० द० स० २-४ 
७६, “इहलोकपरलोकशरोरयोर्मिन्नत्वाक्तद्रतयोरपि चित्तयोनेंक! सन्‍्तानः । 
बज्ल्ल्न्य० स्यू० पू० १९७० 
७७, (रआ, क्र० उ० १।९।२० 
७८, (र्, सिद्धान्तबिन्दु पू० १०७ 
“अन्योधन्यतर जाव्मा मनोमयः ।! +-तै० उ० ३॥३।१ 


भर 
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प्राणमय है। प्राणवायु के निकल जाने पर शरीर और इच्द्रियसंमृह मृत हों 
जाते हैं तथा प्राणवायु के रहने पर शरीर जीवित रहता है। "में भूखा हूँ” 
और 'में प्यासा है--यहाँ पर 'भूख'”” और “प्यास” से प्राण को ही लक्षित 
किया गया है, क्योंकि “भूख” और प्यास प्राण के ही धर्म हैं ।“” जब क्षुधा से 
व्याकुल मनुष्य के प्राण शरीर से निकलने लगते हैं, तब मनुष्य कत्तंव्याकर्त्तव्य 
या कृत्याकृत्य का विचार छोडकर अपने प्रियतम प्राणों की रक्षा की शक्ति भर 
चेष्टा करता है। ऋग्ेद की शाखा 'ऐतरेय ब्राह्मण” में सुयवस ऋषि के पुत्र 
“अजीगत्त” तामक एक ब्राह्मण और उसके पुत्र “शुनःशेप का उपास्यान है। 
दु्भिक्ष के कारण पीडित अवस्था में अजीगर्त्त ने अपने प्राणों की रक्षा के 
लिए अपने पुत्र ”शुन्ःशेप”” को सौ गायों के मुल्य पर हरिश्चन्द्र के हाथ 
विक्रय कर दिया था ।* जब राजा हरिइ्चन्द्र के यज्ञ में शुनःशेपरूप पशु 
को मारने के लिये कोई बधक ( विशसिता ) नहीं मिछा, तब शुनःशेप का पिता 
अजीगत्ते ही सो गायें और अधिक लेकर बधक का काये करने के छिये प्रस्तुत 
हो गया ।* यह प्राणात्मवाद ही तो है। प्राणात्मबाद कां एक रूप शास्त्रों में 
उपवर्णित हुआ है । एक समय अनेक वषंव्यापी महान्‌ दुर्भिक्ष के कारण ऋषि 
विश्वामित्र अपने प्रिय प्राणों की रक्षा के लिये रात्रि में चौयंकर्म से एक 
चण्डाल के घर में जाकर उसके उच्दछ्िष्ट कुत्ते का मांस भक्षण करने को 
तत्पर हो गये थे।”? शास्त्रों में इस प्रकार के बहुसंख्यक उदाहरण उपलब्ध 
होते हैं । 

ऊपर के परिवर्णित देह, इच्द्रिय, मन और प्राण--ये चार वाद भौतिक» 
बाद पर ही आघृत हैं। भूतों में ही इस मत के समस्त विचार निहित हैं। इन 
स्थूल भूतों के आगे जाने में इसकी दृष्टि असमर्थ है । उपनिषदुकाल में कालवाद 


(<कल न ने >ललजटक के मात गाजी. गन हनन न की जन्‍क-पकलनाा 7 -+७>फ+-+ अलथ कममोराकर *कक. >> नी] 9 कमा कम नका/और +##+१ ०३, 





032० तकजनक, 


४८०. “अन्योउन्तर आत्मा प्राणमयः” --तें० उ० ३।२।१ 
८१. “तौ ह मध्यमे सम्पादांयचक्रतुः शुनःशेपे । 
तस्य ह शत गयां दुत्वा स तमादाय सो३रण्याद्‌ ग्राममेयाय ॥!! 
“>>ऐ० ब्रा० हरि० पू० १४-१५ 
<२. “तस्मा उपाकृताय नियुक्तायाप्रीताय पर्यग्निकृताय विशसितारं न 
विविदुः । स होवाचाजीगर्त्त; सौयवस्िसक्षमपर शत दृत्ताहमेनं विज्ञ- 
शिष्यामीति । तस्मा अपरं शर्त ददु; | सोउसिं निःशान एयाय ।” 
--906 $. 47 


4३, व्० भा० शाब्तिक, १४१।४३, ४५-५१ 


१्श्घ चाबोकदशेन की शाखीय समीक्षा 


स्वभाववाद, नियतिवाद, यहच्छावाद, भूतवाद, और पुरुषवाद का प्रतिपादक 
प्रसंग मिलता है ।८९ 


अनात्मवाद्‌ 
भौतिकवादी सम्प्रदाय में यथार्थतः आत्मन्‌ के अस्तित्व की कोई अपेक्षा ही 
नहीं है, क्योंकि वहां चातुभोंतिक देह को ही प्रत्यक्ष आत्मरूप से स्वीकृत किया 
गया है। गम्भीर विवेचन करते पर कतिपय अंशों से इस पिद्धान्त में 
वास्तविकता ही अवगत होती है, क्योंकि सतत गमनार्थक “अत” धातु के आगे 
क्न्न॑थ में 'मनिणु” प्रत्यय के योग से आत्मनु शब्द की निष्पत्ति होती है। शब्द 
शास्त्र के अनुसार आत्मन्‌ शब्द का व्यूत्पन्नाथ होता है---'अतति सतत॑ गच्छति 
नकन्र तिष्ठतीत्यात्मा--अर्थातु आत्मा बहू तत्त्व है, जो निरन्तर गमन करता 
रहता है। गमनकर्त्ता का अर्थ हो सकता है--परिवर्तंनशील । परिवतंनशील 
वस्तु का अस्तित्व भी सदा सम्भव नहीं । आचार्य माधव ने भी अनात्मवाद के 
के पक्ष में प्रतिपादत किया है कि यदि देह से भिन्‍न कोई आत्मा है और देह से 
निकल कर परलोक चला जाता है और यदि उसका वहाँ जाना सिद्ध है तो फिर 
वह बन्धुध्वान्धवों के स्नेह से आकृष्ट होकर वहाँ से क्यों नहीं लौट आता है ?** 
यदि उसका यथार्थतः आस्तित्व होता तो कभी अवश्य ही आ जाता, किन्तु कभी 
भी ऐसा नहीं देखा जाता । 30822 
_चैतन्ययुक्त शरीर ही आत्मा है ।5 घरीर के अतिरिक्त आत्मा नामक कोई अन्य 
मतीन्द्रिय तत्त्व नहीं है। छोक में “मेरा शरर” कयतर्मात्र की परिपाटी है। 
इससे किसी इन्द्रिया्तीति आत्मतर्व को लक्षित नहीं किया जा सकता जिस प्रकार 
राहुका शिर! इस कथन का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि राहु तो शिरोमात्र ही है 
फिर भी “राहुका शिर” इस कथन की छौकिक प्रथा तो है ही। इसी प्रकार 
“मेश शरीर” कथन की एक!प्रथासी हो गई है। शान्त रक्षित आत्मनु के अनस्तित्व 





दि 








न उिननननननीनाने क्‍नीनगननगभगभग2६2-ग-नगअननन 


<9. “काछ; स्वभावों नियतियहच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एपां न॑ ध्वात्मसावचा- 
दाष्साप्यनीशः सुखदुः्खद्दतो! ॥?” “-श्वे० 3० १॥२ 
८५. “यदि गच्छेत्परं छोक॑ देहादेष विनिर्मतः । 
कस्मादुभूयो न चार्यांति बन्धुस्नेहसमाकुछः ॥! 
हम “-“स० दु० स० १।२४०-२७ 


के 
<६, “चंतन्यविशिष्टः कायः पुरुष: ।”  >-गीता० म० नी० १६।११ 





हि 
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के प्रतिपादन में कहते हैं कि दो शरीरों में विविध भिन्‍नताओं और तद्गत दो 
चित्तों में असाहइय के कारण पारस्थरिक सम्बन्धाभाव हो जाता है | 


उपयुक्त उल्लेखों पर ध्यान देने से अवगत होता है कि इस प्रत्यक्ष दृश्य- 
मान देह से भिन्‍न किसी अतीन्द्रिय आत्मनु की सत्ता युक्तिसह नहीं। अतएव 
चार्वाक पक्षीय अनात्मवाद या वेहचेतन्यवाद स्वतः सिद्ध हो जाता है। 


स्वतावधाद्‌ 


चार्वाकमत में स्वभाववाद की अनवरत अपेक्षा है, क्योंकि स्वभाव के ही डी 
ऊपर जडतच्वके प्रि्धन्त-आधारिव-हैं+स्वभाव के अभाव में चतुर्भूतों की काया- 
३... कह > क |; डवाद के खिद्धाल्त में यह प्रतिपादन है कि 
कार म॑ परिणति. असंसव है। जडवाद के सिद्धान्त में यह प्रतिपादन है कि 
भ्श्ेष दृश्यमान पदार्थ तिसगरंत: इसी रूप में सदा से सम्पन्न होते भा रहे हैं दृश्यमान पदार्थ निसर्मतः इसी रूप में सदा से सम्पत्त आ 


मध्य बे मर भविष्य में भी इसी प्रकार सम्पन्न होते रहेंगे। न कोई इनका कर्ता है और _ 


न कारण । सृष्टिकर्ता के रूप में ईईवर आदि के छिए कोई अवसर नहीं है । धर आदि के लिए कोई अवसर नहीं है। 


प्राचीन साहित्य में भी व्यापक रूप से स्वभाववाद की रूपरेखा का चित्रण 
दृष्टिगोचर होता है। बौड साहित्य में इसकी चर्चा है। आचार्य बुद्धघोष 
स्वभाववाद की विवृति में प्रतिपांदन करते हैं कि “शुभ और अशुभ तथा 
उत्पत्ति और अनुत्पत्ति आदि क्रियायें स्वभाव से ही होती रहती हैं, क्योकि समस्त 
व्यापार नैसगिक हैं अत: कोई भी प्रयत्त करना न्यर्थ है। इन्द्रियों की अपने 
ब्यापारों में प्रवृत्ति मियत है । विषयों में प्रिय और अप्रिय भाव की अनुभूति स्वयं 
अधिष्ठित रहती है। वाध॑क्य में रोगयुक्त होना स्वाभाविक हैं---इस विचार से 
भी पुण्यापुण्य कार्यविधान में विधिनिषेध क्‍यों ? जल से अग्नि का शमन तथा 
तेजस से जल का शोषण होता है। शरीर में स्थित पंच तत्त्व स्वभावतः पृथक 


: पृथक हैं और वे एक होकर जगत करा... निर्माण करते हैँ । गर्भगत होने पर 


( भ्रुणु ) के हृस्त, पाद, उदर,.पृष्ठ और मस्तक आदि अवयवों का निर्माण होता. 
है और आत्मच से संयोग होता है--विद्वानों के मत में थे सब स्वाभाविक हैं । 
कण्टकों की तीक्षणता तथा पशुपक्षियों की विचित्रता आदि का सर्जनकरर्ता कौन 
है ? ये सब निसगं से ही सम्पन्न हुए हैं अपनी इच्छा से कोई सफल्कर्मा नहीं 
हो सकता, अतः प्रयत्न करता व्यर्थ है ।” 


जवल-झ-म-न्‍->>क पी 


<७. ब्रू० पा० दी० ७६। 
८८. “केचिश्स्वभाथादिति वर्णयल्ति शुभाशु् चैव भवाभवी च । 
स्वाभाविक संबंभिद व यरमादुती5पि मोघों भवति प्रथत्ना ॥ 


हे ् है ; 
११० चायाक दशन की शाख्रीय समीक्षा 


बुद्धघोष के उपयु क्त प्रतिपादन से चार्वाकपक्ष में यह सिद्ध होता है कि 
स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति के लिए मनुष्य पृण्यापुष्य कर्मों के विधि-तिषेध से 


को आप मेक गन तलब को अलग रखे, क्योंकि सुक्त से सुख और दष्कृत से दुःख की उपलब्धि 
“- यह ध पक है । 


पुनजन्म 

अब प्रश्न यद्द होता है कि बौद्धमत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं 
करता तब पुनर्जन्म किसका होता है, क्‍यों कि बौद्ध मत में पुनर्जन्म का बड़ा 
ही महस्व है। राजा मिलिन्द की भदन्त नागसेन के प्रति यही जिज्ञासा थी : 
जो व्यक्ति जन्म के समय रहता है, क्या बाल्य, यौवन और वार्धक्य के समय: 
वही व्यक्ति रहता है या तदुभिन्‍्त ? नागसेन का समाधान है : न वही ( व्यक्ति ) 
है और न तद्भिन्‍्न ही । नागसेन ने दीपशिखा के हृष्टान्त से अपने सिद्धान्त को 
अभिव्यक्त किया है। तेल'से परिपूर्ण जो दीपक सुर्यास्त से सुर्योदय कालतक- 
रातभर जलता रहता है। क्‍या सूर्यास्त के समय 'प्रज्वलित की ,गई जो दीप- 
शिखा थी वही पूरी रात जलती रही या तदुभिन्‍न ? साधारण बुद्धि से, प्रतीत होता 
है कि बह एक ही दीपशिखा सारी रात जलती है, परन्तु स्थिति कुछ अन्य ही 
है। दीपक तो एक ही है, परन्तु उसकी शिख्रा ( ली ) प्रतिक्षण परिवर्तनशील 
रहती है । आत्मा की स्थिति के प्रसंग में भी ठीक यही दशा है। किसी वस्तु 
के क्रम में आत्मा की एक अवस्था उत्पन्न होती है और एक लय, और इस 
प्रकार प्रवाह मिरन्तर चलता रहता है। प्रवाह की दो अवस्थाओं में एक क्षण 
का भी अन्तर नहीं होता, क्योंकि एक के लय होते ही दूधरी उठ खड़ी होती 
है । इसी प्रकार एक जन्म के अन्तिम” विज्ञान के लय होते ही दूसरे: जन्म का 
प्रथम विज्ञान उठ खड़ा हो जाता है । 


यदिन्द्रियाणां नियतः प्रचारः श्रियाप्रियत्व॑ विषयेषु चेच । 

संयुज्यते यज्जरयारतिभिश्व कस्तन्र यव्नो ननु स स्वभावः ॥ 

अशिद॑ताशः शममशभ्युपेति तेजांसि चापो भमयन्ति शेषस । 

मभिन्‍नानि भूतानि शारीरसंस्थान्येक्यं चव गत्वा जगदुद्गृहम्ति ॥ 

यत्पाणिपादोदर एष्टमुधना निवंते गर्भगतस्य भावः। 

यदात्मनस्तस्य च तेन योगः स्वाभाविक तत्कथयन्ति तज्ज्ञाः ॥ 

क! कण्ठकस्य प्रकरोति तेक्षण्यं विचित्रभाव॑ रूगपक्षिणां च । * 

स्वभावत! स्वभिदं प्रवृत्त न कामकारो5स्ति कुतः प्रयत्नः ॥*? 
+बुद्चरितस्‌ , १४८०५२ 


जे... 5 
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दूध से बनी वस्तुओं को ध्यान से देखने पर सिद्धान्त का पुष्टीकरण हो 
जाता है। जैसे दृध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी बनाया जाता है। 
समाधान यह है कि दही, मक्खन था घी ये परिवर्तित तीन वस्तुएँ दूध नहीं हैं 
दूध के विकार हैं। विज्ञान का प्रवाह भी इसी प्रकार निरन्तर चलता रहता 
है। पुनर्जन्म के समय जन्मग्राही जीव न तो वही है और न तद्भिन्न ही । 
यथार्थ वस्तुस्थिति यह है कि चिज्ञान की लड़ी प्रतिक्षण परिवत्तंनशील होने पर 
भी नित्य-सी दृष्टिगोचर होती है। एक जन्म के अन्तिम विज्ञान के लय 
होते ही अन्य जन्म का प्रथम विज्ञान उत्पन्न हो उठता है ।** 


संशयवाद्‌ 
संशय बड़ी विचित्र वस्तु है। इसके बीज यदि किसी विचारभूमि में छग 
जाते हैं, तो प्रयत्न करने पर भी वे सवंधा निमूंल नहीं होते। प्राचीन काल के 
बड़े बड़े तच्वज्ञानियों के मन में भी आत्मा, परलोक तथा ईश्वर आदि अलौकिक 
तत्वों के विषय में संशयालुता देखी जाती है । इस संशयवाद के अनेक प्रमाण 
शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं। वेदिक ऋषि दीध॑तमा अन्य ऋषियों से अपनी 
अनुभूति व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि परमार्थ तत्त्व के विषय में मुझे कुछ भी 
ज्ञान नहीं है, अतएव मैं आपलोगों से जिज्ञासा करता हूँ कि क्या इस वैचित््यमय 
जगत्‌ का कोई भियामक है ? जहाँ सम्पूर्ण पाथिव सृष्टि का अवसान होता है, 
जो सृष्टि की पराकाष्ठा है, जो निखिल भुवन का बन्धनरूप है तथा जिसके साथ 
समग्र विदव सन्नद्ध है--इस प्रकार की किसी सत्ता के विषय में निश्चित रूप _ 
से मैंने कोई भी समाधान नहीं पाया | इस कारण में £जिज्ञासुभाव से आपलोगों 
से जानना चाहता हूँ। उपयुक्त वाक्यों से अवगत होता है कि ऋषि दीघ॑तमा 
का चित्त परम सत्य के विषय में संशय के कारण व्याकुल है ।'' 
ऋग्वेद में प्रजापति परमेष्ठी संशयित चित्त से जिज्ञासा कर रहे हैं, क्या 
यह जगद्वेचित््य सृष्टि के आदिकाल से ही घन गभीर और विस्तीर्ण जलराशिमय 


<५९, ५06 मिलिन्द प्रश्न ( हिन्दी ) ए० ४९-५० 
९०, “को दुदर्श अ्रथम जायमानमस्थस्वन्तं यदुनस्था बिभर्ति । 
भूग्या असुरख्गाध्मा क्व स्वित्‌ को विद्वांसमुप गास्प्रष्दुमेतत्‌ ॥” 
“-भस्यवामीयं ( विश्वेदेवा; ) सृक्तम्‌ १३ ६०।४ 
“पृर्छामि सवा परमन्तं प्रूथिष्या:, एच्छामि यज्न भुवनस्य नाभिः | 
न विज्ञानामि यदि बेदुमस्लि, को दृदुश प्रथम जायमानम्‌ ॥! 
४ “>ञशास्री० पू० ३४ 


रे चाबोकदशन की शाखरीय समीक्षा 


था ? यह विविध वैचित्यमय सृष्टि कब, किस रूप में, कहाँ से आई, यह कौन 
निश्चित रूप से जानता है ? कौन हृढता के साथ कह सकता है? देवता भी 
इस विविध सृष्टि के पीछे उत्पन्न हुए हैं। परमेष्ठी यहाँ पर जगद्वैचित्य के मुलभूत 
कारण को अज्ञेय बतला रहे है ।** . 

एक ऋषि कह रहे हैं, 'हे संग्रामेच्छुगण, यदि सचमुच इन्द्र है, तो तुमलोग 
इन्द्र की स्तुति करो ।” नेम बोले, “इन्द्र नामक कोई व्यक्ति नहीं है। किसी 
ने इन्द्र को देखा है ? हम किसकी स्तुति करे ?” इस विवरण से विदित होता 
है कि इन ऋषियों के मन में वेदिक देवताओं में सबंप्रधान इन्द्र के अस्तित्व में 
भी संशय हो रहा है। सत्य ही इन्द्र का अस्तित्व अज्ञेय है । 

पुनः एक अन्य ऋषि कह रहे हैं, “जिस घोर भयंकर इन्द्र के विषय में लोग 
जिज्ञासा करते हैं, वह इन्द्र कहाँ है?” उसके सम्बन्ध में अन्य लोंगों का कहना 
है कि “इन्द्र” नहीं है। इन्द्र उद्देजक रूप से शत्रुओं की धनराशि को विनष्ट कर 
देता है। अतएवं वही इन्द्र है, ऐसा समझकर उसका विश्वास करो |"! 
इस प्रसंग में ऋषि के अपने संशय के न रहने पर भी साधारण लोग इन्द्र के 
अस्तित्व के सम्बन्ध में संशयव्याकुल हो सकते हैं। किसी का कथन है, “वह 
इन्द्र कहाँ है ? किसने उसे प्रत्यक्ष देखा ?”? किसी का कहना है, “इन्द्र कोई 
नहीं है ।” उपयुक्त विभिन्न ऊद्दापोहों से प्रतीत होता है कि यहाँ पर जनसा- 
धारण के मन में इन्द्र के अस्तित्व के सम्बन्ध में पूर्ण संशय है और इन्द्र के 
: अस्तित्व के विषय में संशय का अर्थ है वेद और वेद से उत्पन्न ज्ञान के फ्रति 
संशय होना । जो इन्द्रियग्राह्म नहीं है तथा जिसे किसी ने देखा नहीं उसके 
अस्तित्व में संशय होना स्वाभाविक ही है । 


(टीन न++..3+>>न “4-3 कफ नमन नननननन- न जनम तन» न» «कस» अन्‍्वनव-नऐफजतन.. अनाज «या कक आन 





५१. “अन्तः किसासीद्गहन गभीरस १? 
|(५।6। 
“को अद्धा वेद क इृह् प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इय॑ विसृष्टिः । 
अर्वागू देवा अस्य विसर्जन नाथा को वेद यत आबभूव ॥” 
906 
९२. “प्र सु स्तोम॑ भरत वाजयन्त इन्द्राय सप्यं यदि सत्यमस्ति । 
नेन्द्रो अस्तोति नेम उ स्व जाह क ईं दुदर्श कमसि श्वास ॥” 
“ऋग्वेद ८।१० ०६ 
९३, “यं॑ समा एच्छुनित कुद्द सेति घोरम्नुपेतमाहुनेंघो भस्तीस्येनस । 
सो अयः पुष्टीविज इवा मिनाति अदस्मे धत्त स. जनास इन्ड्रः 
तर “70 ३१ २।५ 


हक अं हल ष्् 
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पुनः एक ऋषि की उक्ति है--कोई कार को जगतु का कारण बतलाते हैं, 
कोई स्वभाव को, कोई नियति को कोई यहच्छा को, कोई पढचभूत को और 
कोई पुरुष को । ग्रे--काल, स्वभाव, नियति, यहच्छा, पंचभूत और पुरुष जगत 
के कारण हो सकते हैं या नहीं, यही चिन्तन का विषय है । ये पृथक्‌-पृथक भी 
कारण नहीं हो सकते और संघातरूप से भी कारण नहीं हो सकते, क्योंकि 
इनका संयोग भी ( अपने शेषी ) आत्मा के अधीन होने के कारण नहीं बन 
सकता तथा जीवात्मा भी सुख-दुःख के हेतु ( पुण्यावुण्य कर्मो' के अधीन ) है।** 
अतएवं वह भी कारण नहीं हो सकता । इस ऋषि के मत में कालवादी, 
स्वभाववादी, नियतिवादी, यहच्छावादी, भृूतवादी, पुरुषवादी आदि ऋषि 
अज्ञानवादी सिद्ध होते हैं। अतएवं यहां भी संशयवाद उपस्थित हो जाता है । 

पुनः उपर्युक्त ऋषि ने संशयवाद को और अधिक स्पष्ट रूप में परिष्कृत 
किया है---“कोई बुद्धिमान स्वभाव को ( जगतु का ) कारण बतछाते हैं और 
कोई काल को, क्योंकि ये स्वयं मोहग्रस्त और संशयाछुचित्त होने के कारण 
तत्व को नहीं मानते**। वे परम तत्त्व को जाने विना ही प्रचार करते हैं। 
यहां भी अज्ञानवाद की ही सिद्धि होती है । 


अशेयवाद्‌ 

अशैयवाद का प्रतिपादन करते हुए एक अन्य ऋषि का प्रतिपादन है : 
“परम तत्त्व का ज्ञान नहीं हो सकता । वह सर्वतो भावेन भनज्ञेय है, क्‍योंकि 
तत्व तो ज्ञान से अतीत है**।॥ 

अज्ञेयवाद के समर्थन में ऋषि का प्रतिपादन है, “यदि तू ऐसा मानता है 
कि मैं अच्छी तरह परम तत्त्व को जानता हूँ, तो निश्चय ही तू परम तत्त्व को 
अल्पमात्र ही जानता है**। मैं न तो यह मानता हूँ कि परम तत्त्व को अच्छी 
तरह जान गया और न यही समझता हूँ कि उसे नहीं जानता” । जो परम 
तत्त्व को निश्चित रूप से “अविदित” समझकर जानता है, वही परम तत्व को 
जानता है ओर जो परम तत्व को “विदित” मानकर जानता है वह परम 
तत्व को सचमुच नहीं जानता। जो परम ज्ञानवान्‌ है, वहु परम तत्त्व को 





९४. द्र०--श्वे० ड० १३२ 

९५, “स्वभावमेके कवयो वद॒न्ति कार तथान्ये!। «506 ६॥१ 
९६. “अन्यदेव तद्विदितादथों अविदिताद्धि”? । --के छ० उ० १॥३ 
९७. “यदि भन्यसे सुवेदेति दृदरमेवापि नूनस्‌ । “7०06 २।१ 

५९८. /नाहं मन्‍ये सुवेदंति नो न वेदेति ब्रेद च'” ।  --]00 २॥२ 
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“ज्ञात” मानकर नहीं जानता और जो सम्यक्‌ ज्ञानवान नहीं है, वही परम 
तत्त्व को 'ज्ञात'” समझता है। परम तत्व को जानने का कोई उपाय नहीं है । 
अतएव, परम तत्व अज्ञेय है' । 

“तहीं जानता हूँ”, यह भी नहीं कहा जा सकता और “जानता हूँ” यह भी 
नहीं-इस प्रकार ऋषि की उक्ति अनिश्चितता और संशय को हढतर करती है । 


परवर्त्ती काल में महावीर ने भी “अज्ञानीय” गण.की चर्चा की है। 
अज्ञानीय गण अपने को ज्ञानी एवं चिकित्सोत्ती्णं, अर्थात्‌ संझ्योत्तीर्णं कहकर 
प्रचार करते थे। प्रकृत पक्ष में ये तत्वदर्शी नहीं थे। निविचार में वे अज्ञ 
शिष्यों के मध्य में मिथ्या ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान बतलाकर उसका प्रचार करते 
थे और वे अज्ञानवादी ही थे!” । 


उच्छेद्वाद्‌ 

बौद्ध पालिसाहित्य में अजितकेशकम्बल नामक एक तीथंद्धूर की चर्चा 
है। यही केशकम्बल उच्छेदवाद का प्रथम उपदेशक माना गया है। इसका 
व्यक्तितत नाम अजित था। 'केशकम्बल” उपाधि से प्रतीत होता है कि 
केशों से निमित कम्बल धारण करने के कारण यह नाम पड़ा होगा । इसका 
मत विशुद्ध भौतिकवाद है। पालि साहित्य के निकाय ग्रन्धों में अजित केश- 
कृम्बली के उच्छेदवाद का विस्तृत विवरण हृष्टिगोचर होता है। तृतीय 
अध्याय में हम अजित केशकम्बली की मन्तब्यताओं को पढ़ चुके हैं । 


प्राचीन भारतीय वाहम्मय का मनन्‍्थन करते पर संस्कृत साहित्य भें भी 
यत्र तत्र उच्छेदवाद का प्रसंग आता है और सुक्ष्म विवेचन से तीर्थंकर अजित- 
केशकम्बल़ी का सिद्धान्त उससे सवंथा मिलता-जुलता तथा अभिन्न-सा आभासित 


होता हैः ०१ 


,चिद्‌ का सख्तण्डन 

भारतीय वाडमयपरम्पराओं के समग्र सम्प्रदाय सम्भवतः सृष्टि के 
आदिकाल से ही वेद को नित्य, अनादि और क्रपोर्षेय, अतएव प्रामाणिक तथा 
“आदश मानकर उसके प्रति अपना सर्वोच्च और उदात्त सम्मान तथा अक्षुण्ण 


निशिलनकीरिकल्ल नमन न > अत मन बंबज/ रा ॥७७४४४७४७७७७७७७॥७७॥७७/एशअ-ए७90॥0॥00/७७॥७७७७७७७॥७॥७७७४७७७७७७्््र७७७७७७७४४७७७ए७ए्ए्रशणशण"शणशश"/॥॥७०७७०५०७७७७एआ॥४/ 





५१. “यस्यामत तस्य मतं मतं यस्यथ न वेद सः । 

अविज्ञात विजानतां विजशातमविजानताम्‌” ॥ “006 २३ 
१००, सूयगढ़ १।१२।२ 
१३०३) , वष्टध्य--वा० रा० ३।१०९।१ ६००१ ७ 


" ओहरी-. ८ + ३३३७ ++ अकाल ३ 7 _ 


चतुथ परिच्छेद : सिद्धान्त १२४ 


और आतन्तरिक श्रद्धा समपंण करते आ रहे हैं। यहाँ के अशेष साहित्य वेद की 
ही दृढ भित्ति पर आधारित हैं । उपनिषद्‌ , दर्शन, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, पुराण 
आदि सम्पूर्ण विद्याशाखाए' वेद से ही प्रकाश पाकर भारतवासी जिज्ञासुओं के 
मानसमन्दिरों में उज्ज्वल ज्ञानालोक का संचार करती हैं, यही मत अथवा 
सिद्धान्त भारतवर्ष के आस्तिक जनसमुदाय को सर्वतोभावेन मान्य है । 
किन्तु चार्वाकसम्प्रदाय वेद की भी निन्‍्दापूर्ण कट्ठु आलोचना करने से अपने को 

विरत और संयत नहीं रख सका। चार्वाकों ने वेद का सर्वतोभावेन घोर 
छिद्रान्वेषण और स्पष्ट रूप से नग्न उपहास भी किया। चार्वाकों की उच्च 
घोषणा है कि वेद कभी तित्य, अनादि और अपौरुषेय हो नहीं सकता । अपने 
पक्ष के पुष्टीकरण में वे विविध प्रकार की युक्तियाँ और तके उपस्थित करते हुए 
कहते हैं कि बेद की शाखाओं के काठक, पेप्पलाद और कौथुम आदि नाम हैं। 
अतएव, यह सूचित होता है कि बेद के प्रणेता या कर्ता भी कोई रहे हैं, और वे 
जननमरणशील मनुष्य ही हैं जो ग्रन्थ “कठ” नामक व्यक्ति केद्वारा रचित हुआ, 
उसका नाम “काठक” हुआ । इसी प्रकार, जो ग्रन्थ “पिप्पलाद” नामक व्यक्ति 
के द्वारा रचित हुआ, उसका नाम “पेप्पलाद”” और जो ग्रन्थ “कुशुम'”” नामक 
व्यक्ति के द्वारा रचित हुआ, उसका ताम -“कौथुम”! पृड़ा । 
.. आचार्य जैमिनि अपने दर्शन में वेद की नित्यता तथा अपौरुषेयता स्थापित 
करने के प्रसंग में पूर्वपक्ष के रूप में वेदविभ्ृद्धवांदियों के मत संक्षेप में विवृत 
करते हुए कहते हैं और उसके अर्थप्रतिपादन में भाष्यकार का कथन है कि वेद 
में 'प्रावाहणि', अर्थात्‌ “प्रवहण” के पुत्र “बबर” और “ओऔद्यालकि”, अर्थात्‌ 
उद्दालक के पुत्र कुसुरविन्द आदि जननमरणशील मनुष्यों का उल्लेख पाया जाता 
है । इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि वेद के उत्त भागों की रचना, जहां 
' प्रावाहणि” और “ औद्यालकि” प्रभृति मनुष्यों का उख्लेख है, उन [ प्रावाहणि 
और ओऔद्वालकि ) मनुष्यों के पीछे, अर्थात्‌ परवर्त्ती कालों में हुईं। इसमें किसी 
प्रकार का संशय नहीं और इस कारण वेद की अनादिता और. प्रामाणिकता 
सिद्ध नहीं होती ।'”* ु 

शास्त्रों के पारस्परिक और सैद्धान्तिक विरोधी होने के कारण भी वेद की 
प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि भिन्‍त-भिन्‍न शास्त्रों के भिन्‍न-भिन्‍न 
सिद्धान्त हैं। 

अनुष्ठित सुकृत और दुष्कृत कर्मों के सुख और दुःख-छूप फलों के प्रत्यक्ष 
अभाव के कारण वेद की नित्यता सिद्ध नहीं होती । छोक में ऐसा भी प्रायः देखा 


अन्शीकिी लत न जनम ज्थिन>भ+ जज 
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१२६ चाबोकरशन की शासख्रीय समीक्षा 


जाता है कि पृण्याचारियों का जीवन दुःखमय है और दुराचारियों का सुखमय, 
अतएव बेद की अनादिता सिद्ध नहीं होती । 

यज्ञीय पूर्णाहुति होते ही कामनाएँ सिद्ध होती हैं, अश्वमेध-यज्ञकर्त्ता यज- 
मान मृत्यु को पार कर जाता है, ब्रह्मह॒त्या के पाप से मुक्त हो जाता है इत्यादि 
निरर्थक वादों के कारण वेद का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, क्‍यों कि यज्ञीय 
पूर्णाहुति होते ही मनोरथों को पूर्ण होते नहीं देखा जाता ।*“3 

अथुक्त प्रतिषेध किये जाने के कारण भी वेद की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं 
होती । वेद में कहीं-कहीं अभागिप्रतिषेधक वाक्य मिलते हैं। जैसे--' न प्रृथ्वी 
में अग्निचयन करना चाहिए, न अन्तरिक्ष में और न स्वर्ग में”, यहां अयुक्त- 
प्रतिषेध किया गया है, क्‍योंकि यह तो स्वैविदित है. कि अन्‍्तरिक्ष अर्थात्‌ 
आकाशादि में अग्निचयन नहीं होता, फिर भी पृथ्वी के साथ आकाश में भी 
अग्निचयन का प्रतिषेध किया गया है इत्यादि अयुक्तप्रतिषेधकता के कारण वेद 
अप्रामाणिक सिद्ध होता है । 


अनित्य संयोग होने के कारण भी वेद की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती । 
अनित्य संयोग का अर्थ होता है-- सामान्यश्रुति, अर्थात्‌ केवक शब्द-अ्रवण जैसे 
किसी व्यक्ति का अभिधान है “बृहस्पति” । पर, वह, “बृहस्पति” नामक 
व्यक्ति है “महामुख”” । अतएवं, वह बृहस्पति नामक व्यक्ति अर्थतः बृहस्पति 
नहीं होकर केवल श्रुतितः अथवा शब्दतः ही बृहस्पति है। इसी प्रकार, किसी 
दुराचारी पुरुष का नाम “साधु” है और किसी व्याध का नाम “दीनदयाडु” । 
परन्तु, वह साधु नामक पुरुष ब्यवहारतः चोर है और दीनदयालु नामक पुरुष 
व्यवहारतः व्याध अथवा हिंसक है इत्यादि । 

यदाकदाचित्‌ पुंइचली पत्नी के अपराध, अर्थात्‌ दुराचरण से भी यज्ञकर्तता 
पति को पुत्र का दर्शन होता है-यहां पुत्र के दर्शन में वैदिक यज्ञानुष्ठान की 
कारणता नहीं है, इस लछौकिक प्रमाण के उदाहरण से भी वेद की प्रामाणिकता 
सिद्ध नहीं होती । 

कभीकभी और कहींकहीं विधिवावय अनर्थकारी सिद्ध होता है। उस 
( विधिवाकय ) से शाब्दिक स्तुति का बोध. होता |है और इसी प्रकार 
अन्यत्र भी स्तुतिबोधकमात्र ही रह जाता है, इस कारण भी वेद की 
प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती |? “' 
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चतुर्थ परिच्छेद : सिद्धान्त १२७ 


वेद के मन्त्र द्ब्दप्रधाम न होकर अर्थ प्रधात होते है। यदि शब्द की 
प्रधानता होती तब तो मन्‍्त्रोच्चारण-सात्र से कल्याण होता, किन्तु कल्याण 
तो अर्थप्रकाश या अर्थावबोध में [ही अन्तनिहित है, इस कारण वेद अप्रामाणिक 
सिद्ध होता है । 

मन्त्रों हैं पद-क्रम नियमित होते हैं। यदि पद-क्रम अनियमित कर 
जिये जाये, तो मन्त्र अथैहीन हो जाते हैं। जेसे-“अग्निमीडे पुरोहित”, 
( ऋ० ११११ ) इस मन्त्र का विपयँय कर देने से रूप होता-“मतहिरोपु 
डेमीग्निअ! । अतएवं, मनन्‍्त्रों के पद-क्रमों में बद्ध होने के कारण भी वेद 
प्रामाणिक सिद्ध नहीं होता । 

वेद ही एकमात्र ज्ञानप्रद शास्त्र है, अतएव वेद का स्वाध्याय अर्थावबोध 
के साथ होता चाहिए। ऐसा नहीं होने से वेद निरर्थंफ और अप्रामाणिक सिद्ध 
होता है । 

शब्दों के अनुसार अर्थ न रहने के कारण और अर्थ के अनुसार, शब्दों 
के मन रहने के कारण अर्थसहित स्वाध्याय. असम्भव है, इस कारण भी वेद 
की उपयोगिता अथवा प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती है । 

वेद में जड अथवा अचेतन पदार्थों के लिये भी स्तुति का विधान मिलता 
है। जैसे:--“हे ओषधि, तुम इस रोगी का रोगहरण कर त्राण करो” इस 
प्रकार, जड पदार्थों में अपने अर्थों' से बद्ध वेद पठमपाठन के योग्य नहीं और 
वह सबंधा अयोग्य सिद्ध होता है । 

परस्पर में विरोधी अर्थों के प्रतिपादक होने अथवा तदर्थक वाक्यों की ही 
पुनरावृत्ति के कारण वेद का पठनपाठन अयोग्य घिद्ध होता हैं। अतएव 
उसकी प्रामाणिकता असिद्ध हो जाती है । 

जिन वाकयों में वेद के पठनपाठन का विधान है, उन वाक्यों में अर्थसहित 
पठनपाठन का भी विधान नहीं मिलता । अतएवं, अंर्थंसहित पठनपाठन 
भी उपयुक्त नहीं। इस कारण से भी वेद की अप्रामाणिकता सिद्ध हो 
जाती है ।** 

कुछ मन्‍्त्रों के अज्ेयाथंक अथवा निरर्थक होने के कारण वेद का पठन्पाठन 
अनुपयुक्त है। ऋग्वेद में कुछ ऐसे मन्त्र हैं, जिनक!| अर्थ अविशेय है या वे मन्त्र 
अधथैहीन हैं | जैसे--- 

“सण्येब जभरी तूफरी तू नेतोशेव तुफेरी फफरीका, 
उदन्‍्यजेव जेमना मदेरूता मे जरायबजरं सराय” | 
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१्र८ चायौकदशन की शाखीय समीक्षा 


पुनः अनित्य पदार्थ अर्थात्‌ जन्म, मरण, यौवन, जरा आदि का सम्बन्ध होने 
से मन्‍्त्रों का पठनपाठन निरथंक है। वेद में “कीकट” नामक जनपद, “नैचा- 
शाख” नामक नगर और “प्रमज्भद” नामक राजा के विषय में चर्चा है। ये 
सभी जननमरणशील तथा यौवन-जरा से युक्त थे और इसलिए अनित्य भी । 
इससे भी प्रतीत होता है कि इन अनित्य द्वव्यों के पीछे ही वेद की रचना हुई 
यह निविवाद हैं। इस कारण वेद अनित्य हैं |” 


ऋषियों के द्वारा प्रोक्त होने के साथसाथ व्यास्याख्प होने के हेतु से भी 
बेद को परतःप्रमाण में ग्रहण किया गया है । इसलिये वेद की नित्यता और 
अपौरुषेयता सिद्ध नहीं होती ।* ४ 

दब्द की स्थिति नहीं अर्थात्‌ मुहत्तमात्र भी उच्चारित शब्द स्थिर नहीं रहता 
तत्क्षण में ही सम्पूर्ण रूप से विनष्ठ हो जाता है। अतएवं शब्द अनित्य सिद्ध 
होता हैं । 

किसी प्र रक के द्वारा प्र रित होकर कोई व्यक्ति शब्दोच्चारण करता हे-- 
ऐसा छोक व्यवहार है । जेसे देवदत ने कहा-''शब्द करो”--यज्ञदत्त ने शब्द 
किया । इस विषय या लोक व्यवहार से “शब्द ” परतः:प्रमाण में आता हैं । 
अतएव, दाब्द की नित्यता असिद्ध प्रमाणित होती है । 


इस देश और अन्य देशों में एक ही समय में और एक ही साथ उपलब्ध 
होने के कारण भी शब्द अनित्य सिद्ध होता है । 

अपने भाष्य में आचार शबर का प्रतिपादन है कि प्रकृति और विक्ृति के 
कारण भी दाब्द अनित्य प्रमाणित होता है। जेैसे-"दश्यत्र ( दधि + अन्न-दध्‌ + 
यू + अन्न )--इस पद में “६” कार प्रकृति है और “य'” विक्ृति । जिस अक्षर 
में विकार होता है, वह अनित्य है--यही मान्यता भी है। अतएवं “य” में 
'इकार साहश्य होने के कारण दोनों में प्रकृति और विक्षति का भाव लक्षित 
होता है । अतः शब्द की नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती (मी० शा० १११० )। 


जब बहुत छोग मिलकर एक साथ दब्दोच्चारण करते हैं, तब वह दाब्द 
महान्‌ प्रतीत होता है और वही शब्द एक पुरुष के 'द्वारा उच््चारित होने पर 
लघु प्रतीत होता है, इससे भी शब्द अनित्य सिद्ध होता है ।१९८ 

१०६, ॥00 १॥२।३ ८-१९ 

१०७, 00 १।३।४ 
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चतुथ परिच्छेद : सिद्धान्त श्श्ट 


सांख्यदर्शन के अपने भाष्य में आचाय॑ विज्ञानभिक्षु का प्रतिपादन हैरकि 
यज्ञ-ःरूप परमात्मा से कार्य-रूप में उत्पन्न होने के कारण वेद नित्य नहीं 
हो सकता । 


शब्द नित्य नहीं, क्योंकि कारण-रूप उच्चारण से कार्य-हूप में उत्पन्न हो' 
कर वह (शब्द ) तत्क्षण ही विनष्ट हो जाता है और उत्पद्यमान पदार्थ ताशवान्‌ 
होते हैं, अतएवं शब्द भी नाशवान्‌ होने के कारण अनित्य सिद्ध होता है ।*** 


१, अनुत ( असत्य ), २, व्याघात ( परस्पर विरुद्धार्थ-प्रतिपादन.) और 
३. पुनरक्त ( एक ही विषय की पुनः पुनः आवृत्ति )--इन दोषों के कारण शब्द- 
रूप वेद की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती । ऋग्वेद में एक स्थरू पर निर्जीव 
दर्भ-झूप ओषधि से प्रार्थना की जाती है, “है ओषधि, तु इसकी रक्षा कर ! 
( तें० सं० १२१ )। 'हे क्षुररूप अस्त्र, .तू इसकी हिंसा न कर” ( तै० सं० 
११२११ )। “हे पाषाणो, श्रवण करो” ( तै० सं० १३१३ )। इन मन्हत्रों में 
अचेतन दर्भ, लोहमय अस्त्र और प्रस्तरों को चेतन के समान सम्बोधित किया 
गया है, जो असम्भव प्रतीत होता है। अतएव, अनुत, अर्थात्‌ असत्यार्थवोधक 
होने के कारण वेद की अप्रामाणिकता सिद्ध होती है। श्रुति का प्रतिपादन है 
कि पुत्रकामी को पुत्रेष्टियज्ञ करना चाहिए, यह विधि-वाक्य है। पुर्ेष्टि-यज्ञ के 
सम्पादन के अश्वाव में भी पुत्र-लाभ तो होता ही है-यहां भी अनृत दोष है 
( न्‍्या० द० वा० भा० २१५७ )। श्रुति कहती है, “रद्र एक ही है”? ( तै०सं० 
१४६) । फिर वही श्रुति कहती है, “सहस्र रुद्र हैं” (तै०सं० ४॥१।११)। इन दो 
मन्‍्त्रों में परस्पर विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन हुआ है और व्याघात-दोष के कारण 
उसकी अप्रमाणिकता सिद्ध होती है। यज्ञकर्ता यजमान के क्षौर-काल में क्लेदन- 
शीलछ जल से प्रेरणा की जाती है कि वह यजमान के सिर को क्लेदित करे ( तैं० 
सं० १२१ ) यहां छोक-प्रसिद्ध क्लेदनरूप अर्थ की पुनरावृत्ति के कारण पुनदक्त 
दोष होकर वेद की अप्रामाणिकता सिद्ध होती है। उपनिषदों में भी अनृत, व्या- 
घात और पुनरुक्त दोषों के उदाहरण उपलब्ध होते हैं। जैसे, “अन्न ब्रह्म है, ऐसा 
ज्ञान हुआ” ( तै० उ० ३।२॥१ )। प्राण ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान हुआ” ( तैं०उ० 
३१३।१ )। इन मन्त्रों में वस्तुतः अग्नह्मभूत अन्न और प्राणों का बद्वत्व प्रति- 
पादित हुआ है। अतएव, इनके अनृतार्थ-बोधकत्व के कारण वेद की प्रामाणि- 
क॒ता सिद्ध नहीं होती । “ब्रह्म एक है, द्वितीय नहीं” (छा० उ० ६॥२।१)। यहां 
ब्रह्म की एकरूपता का निर्देश है | पुनः एक स्थल पर कहा गया है-हब्रद्म के 
जीव और ईदवर भेद से दो रूप हैं (मु० उ० ३॥१॥१ )। इत्यादि मन्त्रों में 
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१३०. चाबोकदशन की शासीय समीक्षा 


आत्मा या ब्रह्म की विभिन्‍तता का निर्देशन किया गया.है। अतएवं, परस्पर 
विरुद्धार्थ-प्रतिपादन-जनित व्याषात-दोष के कारण वेद अप्रमाणिक सिद्ध होता है। 
पृथ्वी से ओषधि-वर्ग की उत्पत्ति हुई और ओषधि-वर्ग से अन्न उत्पन्त हुआ 
( तै० उ० २।१।१)। इस मन्त्र में लोक-प्रसिद्ध अर्थ के अनुवाद होने के कारण 
पुनरुक्त दोष हो मया है और इस कारण से वेद अप्रामाणिक सिद्ध होता है ।**” 
कृष्णमिश्र के चार्वाक पक्षीय मत से ऋक ,यजुस और सामन्‌--ये तीन वेद 
धूर्तों के प्रलाप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आचार्य माधव का भी चार्वाक 
प्रकरण में कथन है कि वेदकर्ता भण्ड, धूर्त और निशाचर थे ।* 


अभीश्वरवाद ु 

_. ईइबर, परमेश्वर या परमात्मा आदि सर्वशक्तिमान्‌ एवं स्वेव्यापक तत्त्व 
की मान्यता प्रायः जगतु के अधिकांश आस्तिक जन-समाज में है, चाहे उस 
ईद्वरीय तत्व के नाम उनकी भाषाओं के अनुसार जो भी हों । ऐसे अल्पसंख्यक 
कृतिपय ही समाज हैं, जिनमें ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न किया गया है । 
ईश्वरीय सत्ता को स्पष्ट रूप में नहीं माननेवाल्ा एक चार्बाकसम्प्रदाय ही है। 
इसमें ईदवरादि किसी भी अहृष्ठ शक्ति की किसी भी अवस्था या रूप में मान्यता 
नहीं है। इसकी घोषणा है कि प्रत्यक्ष अव्याप्ति के कारण ईइवर के 


अस्तित्व की सिद्धि नहीं होती | कपिल के मत से भी इनके पक्ष की 


पृष्टि होती है। *** दो ही छौकिक लक्ष्यों के अन्तर्गत ईश्वर का अस्तित्व 
सिद्ध हो सकता है--( १) वह क्लेशादि से मुक्त हो सकता है अथवा (२ ) 
कलेशादि से बद्ध । इसके अतिरिक्त तीसरा कोई भी लक्ष्य उसके अस्तित्व के 
समर्थन में नहीं आता । फिर भी ईश्वर का अस्तित्व असिद्ध ही रह जाता है, 
क्योंकि अब वह दो परस्पर विरोधी लक्षणों के अन्तर्गत होकर सीमा में आबद्ध 
हो जाता है और सीमावद्ध हो जाने के कारण अनन्त शक्तिमत्ता नष्ट हो जाती है 
और तब उसका अस्तित्व खण्डित हो जाता है ।**१ यदि ईइवर की व्यांप्ति 


११० रच, न्‍न्या० दू० २।१।५७ | 
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चतुथ परिच्छेद : सिद्धान्त - १३१ 


अनवच्छित्त रूप से प्रत्येक कारण के अन्तर्गत है तथा. अशेष प्राणी स्वत्तन्त्रता-) 
पूर्वक पुषण्य-पाप्‌ कर्म कर लेने के उपरान्त सुख-दुःख रूप फल के उपभोक्तां होते 
हैं, तब भी उस ईइवर का अस्तित्व असिद्ध हो जाता है। क्योंकि, यदि बह .पूर्ण 
रक्तिमानु है, समदर्शी है, सर्वज्ञ है, दयाडु और न्यायकर्ता है, तब प्राणी पुण्य-पाप 
रूप कर्म करने में स्वतन्त्रता क्यों प्राप्त कर छेते हैं और उन्हें सुकर्म-कुकर्म के लिए 
सुख-दुःख रूप फलछ का उपभोग क्‍यों करना पड़ता है। यदि ऐसा विधान वह 
(ईश्वर ) करता है, तब तो उसका अस्तित्व. निष्प्रयोजन सिद्ध होकर शण्डित 
हो जाता है ।*** इस परिस्थिति में छौकिक प्राणियों के समान ही आत्मकल्याण 
साधन में उसकी प्रवृत्ति भी होती है तथा हम और ईश्वर में कोई अन्तर ही 
न रह जायगा ।** अपूर्णकाम होने के कारण सुख-दुःखादि प्रसंग .से ' वह 
भी लोकिक ईश्वर, अर्थात्‌ राजा के समान ही संसारी बन जायगा।!?£ 
चार्वाकों का कथन है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव होने से उस (ईदवर ) के 
अस्तित्व की सिद्धि नहीं हो सकती । सांख्यदर्शन से भी इसका पुष्टीकरण 


होता है ।११४ 


उसे सर्वज्ञ मान लेना भी युक्तिपूर्ण नहीं, क्योंकि सर्वज्ञता में सर्वशेयता 
अपेक्षित है और बह प्रत्यक्ष इन्द्रिगगोचर भी नहीं होता ।*** यदि कहा जाय कि 
इन्द्रियगोच रत्वातिक्रान्त अप्रत्यक्ष रूप में ईद्वर का अस्तित्व है, तब तो उसका 
अस्तित्व शश-श्वुज्ध अथवा वन्ध्या-पुत्र के समान ही हो सकता है और वह 
केवल औपचारिक है ।*** पुरुष केवल माता के शोणित और पिता के शुक्र से 
उत्पन्त होता है, अतएव पुरुषोत्पत्ति में माता-पिता के अतिरिक्त .दूस॒राः कोई 
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१३२ चावोकदशन- की शाखीय समीक्षा 


( अहृष्ट तत्व ) निमित्त कारण हो नहीं सकता ।** चार्वाकों के मत में छौकिक 
राजा के अतिरिक्त अन्य कोई भी ईदवर या परमेश्वर नहीं है ।*१ मीमांसा- 
दर्शन के भाष्यकार शबर ने जगत्‌ के कतूंत्व में ईइ्वरं को स्वीकार नहीं किया 
है । मीमांसकों को ईश्वर के अस्तित्व की आवदयकता ही नहीं हुई और ये 
ईश्वर के विषय में मौन हैं । 
परवर्त्ती काल के विद्वानों ने जगत्‌ के श्रष्टा के रूप में तो ईश्वर को नहीं 
माना है, किन्तु रूपान्तर में ईइवर के अस्तित्व को स्वीकार किया है। प्रभाकर 
का भी यही मत है.।**'. ईदवर के विषय में चार्वाक और बुद्ध के सिद्धान्तों में 
: पूर्ण साम्य है । बुद्ध चार्वाक-कोटि के ही अनीश्वरवादी थे। बुद्ध के मत में 
ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने के लिए कोई भी उपयुक्त तर्क नहीं है। बुद्ध ने 
अपने निकाय-म्रन्थों में ईद्वर के कतृत्व का बड़ा उपहास किया है |*१४ बुद्ध 
ने ईश्वर को अन्य देवताओं के समान एक साधारण देवता निर्दिष्ट किया है ।*९४ 
इस प्रकार, संक्षेप में प्रत्यक्षप्रमाणवाद, जडतत्ववाद, परलोकनिरसन- 
वाद, अनात्मवाद, अवेदिकवाद, अनीश्वरबाद आदि चार्वाक-सम्मत प्रमुख 
एवं देहात्मवाद, इन्द्रियात्मवाद, मानसात्मवाद, बुद्धचात्मवाद, प्राणात्मबाद, 
कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद, यहच्छावाद, भुतवाद आदि आनुषंगिक 
सिद्धान्तों का विवेचन शास्त्रीय आधार पर सम्पन्न किया गया। 


प्रत्येक चार्वाक-सम्प्रदाय में उपर्युक्त प्रमुख भोर आनुधांगिक सिद्धान्तों की 
मान्यता है। इनमें अवैदिकवाद और अनीश्वरवाद जैन और बौद्ध सम्प्रदायों 
को भी मान्य है। इसी कारण ये दोनो सम्प्रदाय नास्तिक नाम से प्रख्यात हैं। 
अनीश्ववादी होने के कारण तो वेदिकदर्शन सांख्य-सम्प्रदाय भी नास्तिकवाद 
में आजाता है। जैन और बौद्धादि सम्प्रदाय अपूर्ण नास्तिक हैं, परन्तु चार्वाक- 
सम्प्रदाय सर्वतोभावेन पूर्ण नास्तिक-सम्प्रदाय है। यह निविवाद है। 


-->#स्ड-न 
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पश्चम परिच्छेद 
चावोक साहित्य 


वाइस्पत्यसूच्र-बाहस्पत्य अर्शाऊ्-व्यास और तकीवाद-कपिल और 
निरीश्चरवाद-कपिल और अवैदिकवाद-गौतम और अवैदिकवाद-जैमिनि, 
शबर और अवैदिकवाद-वात्स्यायन और कामाचरण पुरुषाथवाद-भजित- 
केशकम्बली और उच्छेदवाद-रामायण और छोकायतवाद-पश्मपुराण और 
लोकायतवाद-विष्णुपुराण और लोकायतवाद-सर्वसिद्धान्तसंग्रह और लोका“ 
यतवाद-पडदशैनसमुच्चय और लछोकायत मत-तत््वसंभह और छोकायतवाद- 
तत्वसंग्रह और चार्वाक मत-सबमतसंग्रइ और जडवाद-प्रवोधचंद्रोदय भौर 
छोकायतिकवाद त्रिषष्टिशछाकापुरुषचरित और चार्वाक-नैषधीय चरित और 
चार्वाक-सबंदशनसंग्रह भौर चार्वाक-विदवन्मोदतरंगिणी और लोकायतवाद* 
भारतेतर लोकायतवाद-चीन और जडवाद । 


रू 
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चावोक-साहित्य 


यद्यपि वर्तमान काल में इस दर्शन का कोई भी पुस्तकाकार स्व॒तन्त्र और 
सर्वांगपूर्ण साहित्य उपलब्ध नहीं है, तथापि जब हम बाहंस्पत्य, लोकायत या 
चार्वाक नामविशेष को कुछ क्षणों के लिए विस्मृत करते हुए इसके विचा रात्मक 
और आचारात्मक सिद्धान्त या मत की खोज में जिज्ञासापूर्ण दृष्टिपात करते हैं, 
तब पाते हैं कि सृष्टि के आदिकाल से ही नास्तिक-मत का प्रसार रहा है। 
लिखित पुस्तकाकार साहित्य के उपलब्ध न होने पर भी इसका सैडान्तिक तथा 
व्यावहारिक रूप भारत के दार्धनिक और साहित्यिक ग्रन्थों में इतस्व्वत: 
परिक्षिप्त या विकीर्ण रूप से न्यूनाधिक मात्रा में अवद्य प्राप्त होता है । भारतीय 
बाइमय में वेदिक साहित्य को ही मूर्धन्यतम और प्राचीनतम होने का गौरब 
प्राप्त है और अनुसन्धान करने पर सर्वप्रथम हम श्रुतियों में ही नास्तिक-दर्शन 
की नामरहित रूपरेखा पाते हैं जिसका दर्शन हम प्रथम अध्याय में कर चुके हैं। 

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या सत्य ही कभी और कहीं छोकायत- 
मत-सम्बन्धी लिखित कोई विशिष्ट ग्रन्थ था और यदि था, तो उसके अस्तित्व 
का प्रमाण क्‍या हो सकता है ? इसके उत्तर में बौद्धशास्त्रीय पुस्तक “दिव्यावदान” 
ओर “पातंजल-महाभाष्य” का नामोल्लेख किया जा सकता है। अस्वेषण करने 
पर और भी प्रमाण मिल सकते हैं, किन्तु ये दो प्रमाण भी व्यून नहीं---पर्याप्त हैं । 

“दिव्यावदान” में स्पष्ठ छिखा है : “लोकायतं भाष्यप्रवचनम्‌' । इस पर 
फिर प्रइन हो सकते हैं--क्या लोकायत के ऊपर कोई भाष्य-प्रवचन था और 
यदि था, तो कब था और उसका नाम क्या था ? इन प्रदइनों के उत्तर पान्न॑जल 


अजीज 
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१३६ चधावोकद्शन की शास्त्रीय समीक्षा 


महाभाष्य से उपलब्ध किये जा सकते हैं। आधुनिक इतिहासकारों का अनुमान 
है कि ई० पु० द्वितीय शताब्दी में पतंजलि ने पाणिनिव्याकरण का यह महाभाष्य 
लिखा था और इसी महाभाष्य में एक नियम की व्याख्या के प्रसंग में उन्होंने 
लोकायत की “भागुरी,' नामक वर्णिका या भाष्य का उल्लेख किया है ।* इससे 
निस्सन्देह प्रमाणित होता है कि ई० पूर्व द्वितीय शत्ताब्दी परय॑न्‍्त निश्चय ही 
लोंकायत शास्त्र की विद्यमानता थी और उसका एक भाष्य भी अवश्य ही था 
' और .उस- भाष्य का नाम “भागुरी” था । 

बृहस्पति, लोकायत, चार्वाक, पुरन्दर और कम्बलाइबतर प्रभृति कतिपय 
भास्तिक दार्शनिकों के अध॑शताधिक सूत्र और इलोक जिस-जिस ग्रन्थ से जिस- 
जिस रूप और अवस्था में उद्धुत तथा संगृहीत हुए हैं, उनका विवरण 
इस प्रकार है :-- 


थाहेस्पत्य सूत्र 
अथातस्तर्त्व॑ व्याख़्यास्यामः || १ ॥ 
( इसके पदचात्‌ अब हम प्रक्ृत तत्त्व की सम्यगव्याख्या को ओर प्रवृत्त 


होते हैं। ) 
| पृथिव्यप्तेजोबायुरिति तस्तवानि | 

तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञा ।। २॥ 
( पृथिवी, जल, तेजस्‌ अर्थात्‌ अग्नि और वायु--ये चार ही तत्त्व हैं। इन 
चार जडतर्वों के भर्थात्‌ प्रथिवी, जल, अग्नि और वायु के यथोचित माज्ा में 
संयोग होने पर इनकी संज्ञा होती है- शरीर, समस्त चक्षुरादि इन्द्रिय और 
उततके सम्पूर्ण रूपादि विषय । ) | 

तेभ्यश्चेतन्यम्‌ ॥। ३ ॥ 
( उन पृथिव्यादि चार भ्रृततत्त्वों के संघात से आपसे आप चंतन्य की 
उत्पत्ति हो जाती है। चेतन्योत्पत्ति में किसी अतीन्द्रिय कर्ता की अपेक्षा 
नहीं होती । ) 

किण्वादिभ्यो मद्शक्तिवत्‌ ॥ ४ ॥। 
(जिस प्रकार मादकता के उत्पादक अन्न या वनस्पत्यादि के रखादि के 
योग से निर्मित मदिरा में मादकता स्वयं आ जाती है उसी प्रकार भृतचतुष्टय के 
संघात होते ही वैतन्य भी स्वयं उत्पन्न हो जाता है। ) 

काम एबंक: पुरुषाथः ॥ ५ |। 





२. “बर्णिका भागुरी कोकायतस्थ” | +-पया० म० ७३।४५ । 
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बन्ज्ा 


पश्चम परिच्छेद : साहित्य १३७ 


( आस्तिकवादी सम्प्रदाय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--ये' चार पुरुषार्थ 
माने गये है, पर नास्तिकवादी सम्प्रदाय एकमात्र काम अर्थात्‌ विषयासक्ति को 
ही पुरुषार्थ मानता है । ) 

अनुमानमप्रमाणम्‌ ॥ ६ || 
( इस सम्प्रदाय में अनुमान आदि प्रमाणों की मान्यता नहीं है, क्योंकि 
चक्षुरिन्द्रिय के द्वारा अनुभूयमान पदार्थों वर इनकी प्रतीति है। ) 

चेतन्यविशिष्ट:ः कायः पुरुष: || ७ ॥ 
( चेतनाशक्ति से सम्पन्न इस चातुर्भोतिक स्थूल देह के अतिरिक्त अन्य 
इन्द्रियातीत किसी आत्मा आदि का अस्तित्व नहीं है। ) 

मरणमेबापबर्ग: || ८ || 
( मृत्यु अर्थात्‌ इस जडतत्त्वविनिर्मित देह के नाश ही मोक्ष है। ) 

न धमोश्चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
( धर्मों का आचरण निष्फल है, क्योंकि प्रत्यक्ष में धर्माचरण के सद्यः फलों 
की प्राप्ति कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होती। अतः धर्माचरण नहीं करना चाहिए । ) 

एष्यत्फलत्वात्‌ ॥ १० ॥ 
( इस सूत्र का सम्बन्ध पूर्व सूत्र से है, अतः धर्माचरण के निषेध के पुष्ठी- 
करण में नास्तिक सम्प्रदाय का यह प्रतिपादव है कि विहित ज्योतिष्टोमादि यज्ञों 
के स्वगं-सुखादि फल लोक में उपलब्ध नहीं होते। अनुमितिगम्य अप्रत्यक्ष 
भविष्यतु के ऊपर फलप्राप्ति की निर्भरता है। इस कारण से धर्माचरण 
निष्प्रयोजन सिद्ध होता है। ) 

सांशयिकत्वाच्च ॥ ११॥ 
( और सम्पादित यज्ञादि कर्मो' के अछौकिक होने के कारण स्वर्गादि सुख- 
रूप फल संशय से रहित नहीं हैं। इस कारण से भी धर्माचरण निष्प्रमोजन 
सिद्ध होता है । ) 

कोह्मबालिशो हस्तगतं परगतं कुयौत्‌ || १२ ॥ 
( कौन प्रेक्षावान्‌ पुरूष अपने हस्तगत मुल्यवान्‌ पदार्थों या द्वव्यों को अन्य 
पुरुष की देना चाहेगा ? ) 

बरमद्यकपोतः श्वोसयूरात्‌ ॥ १३॥ 
( कूल अर्थातु सन्दिग्ध भविष्यत्काल में सुन्दर मयूर की प्राप्ति की प्रतीक्षा 
में रहने की अपेक्षा आज अर्थात्‌ असन्दिग्ध वर्तमान काल में उपलब्ध अल्प सुन्दर 
कपोत को ग्रहण कर लेता अधिक श्रेयस्कर है। ) 

बरं सांशय्रिकास्निष्काद्साशयिकः काषोपणः ॥ १४ ॥ 


श्श्८ चाबोकदर्शन की शाख्रीय समीक्षा 


 ( संशययुक्त स्वणंमुद्रा की अपेक्षा संशयरहित राजतमुद्रा अधिक श्रेष्ठ 'है। 
अर्थात्‌ सुवर्ण मिलते में कुछ सन्देह है पर राजत-सुद्रा तुरत्त मिल रही है--- 
इस अवस्था में बहुमूल्य, किन्तु सन्दिग्ध सोने की अपेक्षा अल्पमूल्य, किन्तु 
असन्दिग्ध रजत को ले छेने में अधिक चतुरता है। ) 

शरीरन्द्रयसंघात एवं चेतनः छेन्नज्ञः ॥ १४ ॥ 
( चातुभोतिक देह तथा चक्षुरादि इन्द्रियों के समुदाय के अतिरिक्त अन्य 
किसी इन्द्रियातीत आत्मा आदि का अस्तित्व नहीं है । ) 


काम एवं प्राणिनां कारणम्‌॥ १६॥ 
( एकमात्र कामक्रीडा के अतिरिक्त अन्य कोई भी ब्रह्मा या परमेश्वर आदि 
प्राणियों की उत्पत्ति का कारण नहीं है । ) 

परलेा किनो 5भावात्परल्लोकाभाबः ।। १७ ॥ 
(ऐसा कोई भी प्रत्यक्षवादी व्यक्ति हृष्टिगोचर नहीं, जो स्वयं अपनी 
पारछीकिक या स्वर्गीय अनुभूति का संबाद सुनावे । अतएबव परलोकी व्यक्ति के 
अभाव के कारण परलोक का भी अभाव स्वयं सिद्ध होता है । अर्थात्‌ परलोक 
नामक किसी पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं । ) 
इह लोकपरलोकशरीरयोर्मिन्नत्वात्तद्तयोरपि चित्तयोनेक: सन्‍्तानः ॥ १८॥ 
( ऐहलोकिक और पारलोकिक--दोनों छरीरों में विभिश्नता होने के तथा 
तद॒त दो चित्तों में भी साहश्याभाव के कारण और पारस्परिक सम्बन्धाभाव से 
आत्मा का अस्तित्व अप्रामाणिक सिद्ध हो जाता है। ) 

एतावानेव पुरुषो यावदिन्द्रियगोचरः ।। १६ ॥ 
( चक्षुरादि इन्द्रियों से जितना मात्र दृष्टिगोचर होता हैं उतना ही मात्र 
आत्मा है भर्थातु इस जड शरीर के बतिरिक्त अन्य किसी विशिष्ट या इस्द्रियातीत 
आत्मा का अस्तित्व महीं है । ) 

प्रत्यक्षमेबेक प्रसाणम्‌ ।। २० ॥ 
( नास्तिक मत में केवछ एक प्रत्यक्ष प्रमाण की ही मान्यता है, प्रत्यक्षेतर 
अमुमानादि प्रमाण सबंथा अमान्य हैं। ) 

प्रसाणस्यागीणत्वात्तदथनिश्चयों दुलेभ; ॥ २१ ॥ 
( यदि अनुमान प्रमाण को अनिवार्य रूप से स्वीकृत कर लिया जाय ती 
पव्रिकालव्यापी विश्व के समस्त पदार्थो' के अथे का निवचय करना दुलभ हो 
जायगा । अतः अनुमान प्रमाण की सिद्धि महीं हो संकती और अनुमान के 
अश्िद्ध हो जाने से शब्दोपमानादि अशैष प्रमाण स्वयं असिद्ध हो जाते हैं । ) 
कायादेव ततो ज्ञान प्राणापानागथधिष्ठितादू थुक्त जायते ॥ २९ ॥ 


पत्चम परिच्छेद : साहित्य १३६ 


( प्राण, अपान आदि पाँच वायुओं” पर आधारित--इस शरीर से ही ज्ञान 
की उत्पत्ति होती है। अतएवं ज्ञान का आधार यह शरीर ही है।) 
सर्वत्र पयनुयागपराण्येव सूत्राणि इृहस्पते: | २३ | 
( बृहस्पति के सूत्र स्वयं सर्वथा अखण्ड किन्तु परमतखण्डक होते हैं । ) 
लोकायतमेव शाखम्‌ | २४ | ह 
( एकमात्र लोकायतविद्या ही शास्त्र है अर्थात्‌ नास्तिक-वाइमय के अतिरिक्त 
अन्य किसी भी साहित्य का शास्व्त्व प्रमाणित नहीं है। ) 


प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ ॥ २४ || 
( केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अन्य किसी प्रमाण की ग्रामाणिकता नहीं है ॥) 

पृथिव्यप्रेज्ञोबायवस्तस्त्वामि ॥ २६ |। 
( नास्तिक परम्परा में पृथिवी, जल, अग्नि और वायु--ये ही चार जड पदार्थ 
तत्व के रूप में स्वीकृत किये गये हैं । ) 

अथकामी पुरुषार्थो ॥ २७॥ 
( अर्थ, अर्थात्‌ धनोपारजन और कामाचरण--ये दो ही पुरुषार्थ के रूप में 
स्वीकृत किये गये हैं। यहाँ धर्म भर मोक्ष की मान्यता नहीं । ) 

भूतान्येब चेतयन्ति ॥ ९८ ॥ 
( प्रृथिवी आदि पाँच जड तत्त्व ही चेतन्य को उत्पन्न करते हैं । ) 

नास्ति परत्ञोकः ॥ २६ ॥| 
(इस चश्षुरिन्द्रिय 'के हारा अनुभूयमान लोक के अतिरिक्त अन्य किसी भी 
परलोक की सत्ता नहीं है। ) 

सृत्युरेबापवर्गं: | ३० ॥ 
(मर जाना ही मोक्ष है। मृत्यु से भिन्न मोक्ष की कहपना कथब्चित्‌ 
विधेय नहीं हो सकती है। ) 

दण्डनीतिरेब विद्या ॥ ३१ || 
( बृहस्पति तथा कौटित्य आदि के प्रणीत अर्थशास्त्र से भिन्न अन्य कोई भी 
अध्यात्म था वेदान्त आदि शात््र विद्यापदवाच्य नहीं हो सकता । ) 

अश्नैब वात्तोन्त मंबति ।। ३२ ॥। 
( कृषि, वाणिज्य और गोरक्षा आदि व्यापार भ्री इसी अर्थशातत्र के अस्तर्गत॑ 
हो जाते है। ) 
३, “बश्ब शरीरस्था वायुभेदा, यथा-- 

प्राणोडपानः समानश्चोदानव्यानी च वायबः 
द्ारीरस्था इसे ००००० |” >-श्रेंसकीप $।२६७ । 
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धूत्ते्रलापस्त्रयी ॥ ३३ |। 
( ऋक्‌ , सामन्‌ और यजुस--ये तीन वेद धुर्तो' के प्रलापमात्र हैं। ) 
स्वर्गोत्पादकत्वेन विशेषा भाषात्‌ || ३४ || 

( धूर्तों' के प्रताप होने के कारण वेदत्रयी यज्ञानुष्ठान के हेतु से यज्ञकर्ता 
यजमान को स्वर्ग प्राप्त कराने में समर्थ नहीं है, अतएव वेद की सत्ता, अपौरु- 
षेयता और नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती । ) 

लोकप्रसिद्धमनुसानं चाबोकैरपीष्यत एब, यत्तु 

केश्चिल्लौकिक मार्गमतिक्रम्यानुमानमुच्यते तन्निषिध्यते ॥३५॥ 
( लोक सिद्ध अनुमान चार्वाकों को भी मान्य है, किन्तु जिस अनुमान के 
द्वारा लोकिक मार्ग का अतिक्रमण कर इच्रियातीत परलोक का अस्तित्व सिद्ध 
किया जाता है, चार्वाक उसी ( अनुमान ) का खण्डन करते हैं। ) 


पश्यामि ऋणोमीत्यादि प्रतीत्या मरणपयन्त 

यावन्तीन्द्रियाणि तिष्ठन्ति तान्यैबात्मा ॥ ३६ || 
( मैं देखता हूँ, सुनता हूँ इत्यादि क्िया-व्यापारों में मृत्युपर्यत्त सहायता 
देने वाली इच्द्रियाँ ही आत्मा है। मृत्युपयन्त सहायक इन्द्रियजात के अतिरिक्त 
अन्य कोई आत्मा नहीं है । ) 

इतरेन्द्रियाद्यमावेडसस्वातू मन एवात्मा || ३७ ॥ 
( अन्य इन्द्रियादि के अभाव में भी मन का अस्तित्व रहता है। अतएथ 
मन ही आत्मा के रूप में मान्य होता है । ) 

प्राण एब आत्सा ॥ शे८ || 

( सुक्ष्मतम दृष्टिसम्पन्न छोकायतिक सम्प्रदाय क्रमशः देह, इच्धिप और मन 
से ऊपर उठकर प्राण को आत्मा मानता है। अतः प्राण ही आत्मा के रूप में 
सिद्ध होता है! ) 

न स्वर्गों नापवर्गोबा नेवात्मा पारलौकिक: | 

नेव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्थ फलदायिकाः ॥ ३६ ॥| 
(न कहीं स्वर्ग है, न कोई मोक्ष है और न कोई परलोकग्ामी आल्मा ही 
है। ब्राह्मणादि चार वर्णों और ब्ह्मचयं आदि चार आश्रमों के धर्मपालन का 
भी कोई फल-विधान नहीं है । ) 

अग्निहोत्र॑ त्रयोवेदाद्निदण्ड भस्मगुण्ठनम्‌ | 

बुद्धिपौरुपहीनानां जीविका धातृनिर्मिता | ४० ॥ 
( प्रातः और सायंकाल में हवन, ऋक्‌ , सामन्‌ और यजुस्‌ तीनों वेदों का 
आचार-पालन, दण्डयुक्त संन्यास और लछाट में भस्मधारण--ये कर्म बुद्धि और 
पुरुषार्थ से हीन पुरषों की आजीविका के लिये विधाता ने बनाये हैं। ) 


7009-०७, 
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पशुश्रेन्निहतः स्वग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति | 

स्वपिता यजमानेन तत्न कस्मान्न हन्यते | ४१॥ 
( श्रौतविधि से ज्योव्िष्टोम यज्ञ में हिंसित पश्चु यदि स्व चला जा सकता 
है, तो यज्ञकर्ता यजमान स्वयं अपने पिता की हिंसा क्‍यों नहीं कर देता ? ऐसा 
करने से यजमान का पिता अतायास ही स्वर्ग चछा जाता। ) 

मृतानामपि जन्तूनां शाडचेसुप्तिकारणम्‌ । 

निररागस्य प्रदीपस्य स्नेह: संबधवेच्छिसाम्‌ || ४२ ॥। 
( ऐहलोकिक श्राद्ध क्रिया से यदि मृत प्राणियों को तृष्ति और पुष्टि होती 
सो तेल ही बुझे हुए प्रदीप की वत्ती को बाँधता रहता, किन्तु व्यवहार में 
ऐसा नहीं देखा जाता है। ) ह 

गच्छुतामिह जन्तूनां व्यर्थ पाथेयकल्पनम्‌ | 

गेहस्थकृतश्रादधेन पथि तृप्तिर्वारिता ॥ ४३ ॥ 
( घर पर रहने वाले आत्मीय जनों के द्वारा किये गये श्राद्धकर्म से परलोक- 
गामी या स्वर्ग यात्री पथिक को यदि स्वर्गंपथ में तृप्ति या पुष्टि होती तो घर से 
यात्रा करनेवाले व्यक्तियों को पथ के लिये भोजन देना व्यर्थ है । घर पर ही 
उनके नाम से किसी बुभुक्षु को भोजन करा दिया जाता और उसी से उन 


यात्रियों को मार्ग में तृप्ति होती जाती । यात्री भोजन-बहन के भार से 


मुक्त रहता । ) 
स्वगस्थिता यदा ठ॒प्तिं गच्छेयुस्तत्र दानतः | 
प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५४ ॥ 
( यदि इस लोक में दान करने से स्वर्गस्थित प्राणियों को तृप्ति और पुष्टि 
हो सकती है तो अट्टालिका के उपरी भाग पर रहने वाले व्यक्तियों को निम्न 
भाग से दिये गये भोजनादिकों से तृप्ति और पुष्टि हो जाती, किन्तु लोक-व्यवहार 
में ऐसा नहीं देखा जाता । ) 
यावज्जीवेत्सुख॑ जीवेदर्ण ऋत्वा धुत पिवेत्‌ | | 
भस्मीभूतम्थ देहस्य पुनरागमर्न कुतः॥ ४५॥ 
( यथार्थ में देह के अतिरिक्त अन्य कोई आत्मा नहीं है तथा देह का नाश 
भी भवद्यंभावी है। इस परिस्थिति में तपदचर्या आदि से देह को कष्ट देना भी 
व्यर्थ है। पुण्य-पापकर्मो' के लिये यथार्थतः कोई फछ विधान नहीं, अतएक 


'स्वेच्छाचारितापूर्वक सुखमथ जीवनयापन ही अधिक श्रेयस्कर है। ऋण लेकर 
उत्तमोत्तम भोजनादि से अपने को तृप्त करने में ही चतुरता है । इत ऋण को 


चुकाना भी निष्प्रयोजन ही है, क्‍योंकि मृत्यु के उपरान्त दग्ध हो चुकने वाला 
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शरीर पुनः आने बाला नहीं तो फिर किये गये पृण्यापुण्य कर्म के सुख-दुःख रूप 
फल का भोक्ता कोई भी नहीं रह जाता है। ) 

यदि गच्छेत्परं लोक॑ देहादेष विनिगतः। 

कस्मादूभूयों न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः)। ४६॥ 
( आत्मा यदि: देह से निकछ कर परलोक में चला जाता है और यदि 
उसका वहाँ जाना सिद्ध है तो वह बन्धु-बान्धवों के स्नेह से आकृष्ट होकर वहां 
( परलोक ) से फिर छौट क्यों नहीं आता । यदि ऐसा होता ती कभी-कभी वह 
अवश्य आ जाता । ) 

ततख्चर जीवनोपायो त्राह्मणर्विहितस्त्विह | 

सृतानां प्रेतकार्याणि नत्वन्यद्विद्यते क्बचित्‌ || ४७ || 
( मृत प्राणियों के उद्देश्य से जो श्राद्ध भादि क्रियायें की जाती हैं, वे निरथथंक 
हैं--यह ब्राह्मणों ने अपने जीवन-यापन्र का उपाय बना लिया हैं। ) 


त्रयो वेद्र्य कतोरोभडधूततनिशाचराः | 
जभरीतुफरीत्यादि पण्डितानां बचः कुतः ॥ ४८ || 
( भण्ड, धू्त और निशाचर--ये ही तीन वेद के रचयिता थे। जर्भरी तुफेरी 
आदि निरथर्थक तथा अस्पष्ठ शब्दों के प्रयोग से उन धृर्तो' ने लोकवंचना की है । ) 
अश्वस्यात्र हि शिश्नन्तु पत्नीम्राह्य॑ प्रकीर्तितम |. |, | 
मांसानां खादनं तट्॒न्निशाचरसमीरितम्‌ ॥४६।॥॥ ; 
( श्रुति-प्रतिपादन है कि अश्वमेध यज्ञ में यज्ञकर्ता यजमान की पत्नी अदृब का 
शिशन ( लिझु ) स्वयं अपनी योनि में स्थापित करे । यह भण्डों की यक्ति 
प्रतीत होती है। यज्ञ में मांसभक्षण का जो विधान है वह भी मांस-भोजन- 
प्रेमियों का ही प्रतिपादद अवगत होता है और वे मांसभक्षण-प्रेमी निशाचर 
ही थे।) ु 
न कण्टकानां प्रकरोति तेच्ण्यं, विचित्रभाव॑ सृगपक्षिणाश् | 
माधुयमिक्षो: कटुताओ निम्बे, स्वभावतः सबमिदं प्रवृत्तम्‌ || ४० ॥ 
(कांटों में तीक्ष्णता, मृग-पक्षियों की विचित्रता, ईख में माधुय, नीम में 
तिक्तता-इत्यादि गुण स्वभाव से ही निर्मित होते हैं। ) 
नगन' श्रमणक दुबुद्ध कायकलेशपरायण | 
जीविकार्य विचारस्ते केन त्वमसि शिक्षितः॥ ४१ | 
( हैं नग्नरूप आहत, है बोद्धभिक्षु, तुम अपनी मन्दबुद्धि के कारण ही अपने शरीर 
को बलेशित करते हो | किसने तुम्हे जीवत-यापन का यह उपाय सिखाया है ? ) 


जप है बे 
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प्रत्यक्षादिप्रमासिद्धविरुद्धाधोमिधायिनः | 
: चेदान्ता यदि शाख्राणि बोद्धः किमपराध्यते ॥ ४२ ॥ 
( प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा सिद्ध छोक-सत्ता को मिथ्या प्रतिपादन करने 
वाले वेदान्त को यदि शास्त्र कहा जाय तो फिर बौद्धों ने क्या अपराध किया ? ) 


लौकिको मार्गोउनुसतंव्य: ॥ ४३ ॥ 


: ( छोकायत व्यवहार का ही अनुसरण करता कल्याणकर है। अर्थात्‌ पारलोकिक 
' चिन्तन को निरर्थक समझने में ही दक्षता है । ) 


है 


क्‍ लोकव्यबहारं प्रति सदशो बालपण्डितीं ॥ ४४ ॥ 
( लोक-व्यवहार में मुर्खे और पण्डित अथवा बाछक और बुद्ध में कोई अन्तर 
नहीं अर्थात्‌ दोनों समान ही है । ) 
ऊपर के उदूधृत सूत्रों में १-२ को जयराशिभट्ट ने “डक्तंच सुत्रकारेण” 
कहकर तच्वोपप्लवरसिह में उल्लिखित किया है । ३-४ सूत्रों को भास्कराचार्य ने 
“तथाच बाहस्पत्यानि सुत्राणि” कहकर ब्रह्मसुत्रभाष्य में, कमलशील ने 
“तथा चर तेषां सुत्रधपू०” कहकर तत्त्वसंग्रहपंजिका में और गुणरत्न ने 
“लोकायतसूत्रम्‌” कहकर पड़्दर्शनसमुच्चय की तकेरहस्यदीपिका में उद्धृत 
किया है। २, ३ और ७ सूत्रों को शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्रभाष्य में उल्लिखित 
किया है। ५, ७ ओर ए सूत्रों को सदातन्द ने तथा च “बाहंस्पत्यानि सुत्राणि/ 
कहकर अद्वितब्रह्मसिद्धि में उल्लिखित किया है। सूत्र ५ को नीलकण्ठ ने “तथा 
व बाहसस्‍्पत्यं सूत्रम” कहकर गीता टीका में उद्धृत किया है। सूत्र ६ को 
अभयदेवसूरि ने “तथा बुइस्पतिसूत्रम” कहकर तत्त्ववोधविधायित्ती टीका 
में और वाचस्पतिमिश्र ने “इति लोकायतिकाः' कहकर सांख्यतत्वकौमुदी में 
उद्धुत किया है। सूत्र ७ को श्रीधरस्वामी ने “तथा च बाहंस्पत्यं सून्नम”? 
कहकर गीता-टीका में उद्धृत किया है। ८-१४ सूत्रों को वात्स्यायत ने 
“इति लौकायतिका:” कहकर कामसूत्र में उल्लिखित किया है। सूत्र १५ को 
मधुसूदन ने “इति लोकायतिका:” कहकर गीता की टीका में पू्व॑पक्ष-रूप में 
उद्धृत किया है। सूत्र १६ को आचार दद्घुर ने “इति ज्ीकायतिकदृष्टिरियम्‌” 
कहकर गीता-भाष्य में उद्धृत किया है ।. सूत्र १७ को कमलशील ने “तथा हि 
तस्यतत्सूत्रम”' कहकर तत्त्वसंग्रहपंजिका में उल्लिखित किया है और प्रकरण 
वह “तस्थ” पद का “लौकायतिकस्य' यह अर्थ प्राप्त होता है। यही सूत्र 
लीकायतिकसूत्रम्‌ः” कहकर सम्मतितरक॑प्रकरण की टीका में उल्लिखित हुआ 
है। १८-१९ सूत्रों को कमलझ्ील ने “लोॉकायतिकसूत्रमू” कहकर उल्लिखित 
किया है । सूत्र २० को अभयदेव सूरि ने “चार्वाकसून्म” कहकर तकंप्रकरण 
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की टीका में उल्लिखित किया है। सूत्र २१ को वक्त ग्रन्थ में “एतच्च पोरनर॒र 
सूत्रम” कहकर उद्धृत किया गया है । पुरन्दर बाहँस्‍पत्य मत के ही एक सूत्र 
प्रणेता थे। सूत्र २२ “तथा च सूत्र कायादेवेति कम्बलाश्वतरोद्तिमिति” 
कहकर तत्त्वसंग्रह में उल्लिखित हुआ है। कम्बलाश्वतर पुरन्दर के ही समान 
बाहुस्पत्यमतावरूम्बी एक ग्रन्थकार थे। सूत्र २३ “इति चाबोकेरभिदितम” 
कहकर सम्मतितकंप्रकरण में उल्लिखित हुआ है। २४-३४ पय॑न्त ११ सूत्र 
“इत्येतद्स्माकमभिम्रायानुवर्त्तिना बाचस्पतिना प्रणीय चाबाकाय 
समर्पितं, तेन च शिष्योपशिष्यद्वारेणास्मिच्‌ लोके बहुलीकृतं तत्त्वम्‌” 
कहकर कृष्णमिश्न के प्रबोधचन्द्रोदय नाटक में उद्धुत किये गये हैं । 

भाष्य से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उल्लिखित ग्यारह सूत्रों को बृहस्पति ने 
स्वयं रचकर प्रचार के लिए चार्वाक-सम्प्रदाय को अपित कर दिया। सूत्र ३५ 
को “पुरन्दरसुत्वाह” कहकर तत्त्वसंग्रह की पंजिका में उल्लिखित किया गया 
है। पुरन्दर की इसी उक्ति को लक्ष्य कर शान्‍्तरक्षित ने तत्त्वसंग्रह में पूर्वपक्ष 
किया है : “लौकिक लिड्ञमिति चेत्‌” | परवर्त्ती ३९-३८ पर्यन्त तीन सूत्रों 
का सदानन्द ने “इति केचित्‌”, “इत्यपरे? और “इत्यन्ये” कहकर उल्लेख 
किया है। सदानन्द के किचित्‌”, “अपरे” और “अन्ये” ये तीन पद 
बाहंस्पत्यों को ही लक्ष्य कर प्रयुक्त हुए होंगे। ५१, ५३ और ५४ सूत्रों का 
जयराशि ने तत्वोपप्लवसिह में उल्लेख किया है। सुत्र ५२ प्रबोधचन्द्रोदय नाटक 
और सवंमतसंग्रह से गृहीत हुआ है । 

सूत्र-प्रन्थों में इोक भी दृष्टिगोचर होते हैं। वात्स्यायन-प्रणीत कामसूत्र 
और कौटिल्याथ॑शास्त्र का प्रचलित संस्करण सूत्र और इलोक दोनो के सम्मिश्रण 
से रचित हुआ है। माधवाचार्य ने चार्वाक-दर्शन को इसी मिश्रित रूप में प्रदर्शित 
किया है | अतएव, सम्प्रति छुप्तप्रायः बाहंस्पत्य दर्शन के मूल ,ग्रन्थ का इसी 
प्रकार सून्-इलोक-मिश्रित रूप में प्रणयन हुआ था, यह अनुमान सम्भवतः 
अनौचित्यपूर्ण नहीं होगा । माधवाचार्य ने “सर्वदर्शनसंग्रह” में उपर्युक्त सूत्रों में 
३९ से ४९ तक ग्यारह श्लोकों को “ब्रृहस्पततिनाप्यक्तम्‌” इस युक्ति के द्वारा 
स्वयं बृहरंपति-रचित कहकर स्वीकार किया है। माधवाचार्य की अपेक्षा 
फ्रचीन और अर्वाचीन ग्रन्थकर्ताओं ने भी इन इलोकों में अनेक को चार्वकवचन 
कहकर उल्लिखित किया है । ,अतएवं, इन ग्यारह इलोकों को भी भूल चार्वाक- 
दर्शनग्रन्य के अंश के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। कालक्रम से स्वभाव, 
यहच्छा प्रभृति कतिपय छोटे-छोटे दार्थनिक मतवाद अपनी स्वतंत्रता को विस्मृत 
कर बाहस्पत्य मत के अन्तभुक्त हो गये। ५० संख्यक इलोक भद्दोत्पल की 
बृहत्संहिता की टीका में, गुणरत्न की षड़दर्धनसमुच्चय-बृत्ति में और भललन-कृत 
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सुश्नुत-टीका में स्वभाववादी के मतरूप में संरक्षित है। स्वभाववाद को 
बाहंस्पत्य मत से अभिन्न मानकर स्वीकृत होने से बाहुस्पत्यसूत्र मानकर ग्रहण 
किया जा सकता है। इस प्रकार यत्र-तत्र उपर्युक्त बाहंस्पत्य सूत्रों के उद्धरण 
की विवृति उपलब्ध होती है । 

शास्त्रों में बृहस्पति-प्रणीत “अर्थशास्त्र” नामक ग्रन्थ की चर्चा इतस्तत: 
उपलब्ध होती है, किन्तु पुस्तकाकार “बाहस्पत्यार्थशात्र” नामक मुलग्रन्थ 
वतंमान काल में सम्भवत. उपलब्ध नहीं है। श्री दक्षिणारंजन शास्त्री ने 


| चार्वाकर्षष्टि” नामक ग्रन्थ में “बाहस्पत्य अर्थशास्त्र” के निम्नलिखित कतिपय 
'सुत्रों का उद्धरण दिया है। उनमें निम्नलिखित बीस सूत्र सुक्ृत-दुष्कृत-कर्म- 


फलाभाव के प्रतिपादक हैं। यथा-- 


बाइंस्पत्य अर्थशास्त्र 
न भस्मघारणम्‌ | १ ॥। 
( लछलाट में या शरीर में भस्म छगाना मिथ्या तथा दम्भमात्र है। ) 
भाग्निहोत्रवेदपाठादीनि च ॥ २॥ 
( श्रौत ग्रन्थों में जो प्रातः और सायंकाल में अग्नि में हवन का विधान है 
उसके खण्डन में चार्वाकों का प्रतिषादन है कि अग्निहोत्न और बवेदपाठ आदि 
कार्य भी निष्प्रयोजन होने के कारण अविधेय हैं । ) 
न तीथेयात्रा ॥ ३ ॥ 
( पारलौकिक सुखोपलब्धि की भावना से तीर्थयात्रा करना भी निष्फल और 


अविधेय है । ) 


सर्वोष्थीथ करोत्यरिनिद्दोत्रसन्ध्याजपादीन्‌ | ४ ॥ 


१, [ समस्त लोक धन प्रान्ति के उद्देश्य से ही अग्नि में त्रिकाल हवन, सन्ध्या- 


पूजा तथा जप आदि दाम्भिक कृत्य करते हैं । ) 
स्वदोप॑ गूहितुं कामातों वेदं पठति ॥ ५ ॥ 
( अपने दोष को छिपाने के छिये ही कामी पुरुष वेदादि का पाठ करता है । ) 
अग्निहोन्नादीन्‍्करोति ॥ ६ ॥ 
( अपने दोष को छिपाने के ही लिये त्रिकाल हवन आदि कृत्य करता है | ) 
सुरापानाथ महिलामेहनाथ करोति ॥। ७ ॥ 
(सुरा अर्थात्‌ मदिरापान और महिलाओं के सज्भम करने के उद्दृश्य से 
कामी पुरुष वेदपाठ और अग्निहोत्र आदि कर्म करता है। ) 
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विष्ण्वादयः सुरापायिन: ॥ ८ || 
( विष्णु आदि प्रसिद्ध देव भी भद्यपान करते थे । ) 


शिवादयः | & | 
( शिव आदि देवगण भी सुरापायी हैं । ) 
श्रद्भारवेश कुयोौतू ॥ १० ॥ 
( विविध श्रृद्धार-रचनाओं से चतुर व्यक्ति को अपने को आशभुषित तथा 
आकर्षक बनाना चाहिये। ) 
अत्तेदीव्यात्‌ | ११॥ 
( घूतक्रीडा भर्थात्‌ पासों का खेलना पुरुषार्थ है। ) 
नंब दव्याच्च ।। १९ || 
( व्यर्थ स्वर्ग को कामना कभी ने करनी चाहिये, क्योंकि स्वर्ग नामक 
पदार्थ का कहीं भी अस्तित्व नहीं है । 
आम्रवनानि सेबयेत्‌ )। १३॥ 
( आम्र आदि सुन्दर उद्यानों में आनन्द विहार करने में ही जीवन साफल्य है । ) 
मांसानि च ॥ १४ ॥ 
( और मांसादि पुष्टिकर भोजन करने में संकोच नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
इससे शारीरिक पुष्टि के साथ-साथ काम-क्ति की भी वृद्धि होती है । ) 
मत्तकामिन्य: सेव्या: | १४ |॥। 
( मदोन्‍्मत्त तथा कामिनी सुन्दरियों का सद्भम करने में संकोच नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि इसमें सद्यः तथा प्रत्यक्ष आनन्दानुभूति होती है। ) 


दिव्यप्रसदादशेनच्च ।। १६ ॥ 
(और सुन्दरी तथा मद-माती कामिनियों का दर्शन करना चाहिये, 
क्योंकि इससे प्रत्यक्ष मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। ) 
नेन्नाक्षनख्त | १७॥ 
( नेत्रों में अंजनादि सुगन्धित तथा प्रसादक वस्तुओं को छगाना चाहिये, 
क्योंकि शारीरिक सौन्दर्य से सावंत्रिक प्रसन्नता होती है। ) 
आदर्शद्शेनस्व | १८ ॥| 
(दर्पण भी नियमित रूप से देखना चाहिये, क्‍योंकि रूपसौन्दर्य से 
मानसिक तृप्ति होती है । ) 
तास्बूलचबंणव्त ॥ १६ || 
( ताम्बूल जादि सुगन्धित पदार्थ क्रो चबाकर मुख को सुवांसित रखना 
चाहिये---ऐसा करने से काम-वृद्धि होती है । ) 
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( और दारीर में कर्पुर, व्वेतचन्दन, अगर आदि सुगन्धित द्वव्यों का 
अनुलेपन और धूप की गन्ध लगाकर मन को परितृप्त करना चाहिये। इससे 
शारीरिक सोन्दर्य-वृद्धि के साथ मानसिक उत्साह का भी संचार होता है । ) 
वेद के खण्डन में बृहस्पति के प्रणीत निम्नलिखित पांच सूत्र उपलब्ध 
होते हैं : 
वथा धरम बद्त्यथेसाधनं ल्ञोकायतिकः पिण्डादायश्रौर इति च॥ २१॥ 
( लोकायतिकों का प्रतिपादन है कि धर्म केवल धनोपाजेन का साधन मात्र 
ओर निरथँंक है ओर पिण्डादाय अर्थात्‌ श्राद्धभोजी पुरोहित चोर होता है । ) 
सोडप्यशनाथ घर बदति, ॥ २२ ॥ 
( पुरोहित ब्राह्मण भी भोजन-प्राप्ति के उद्देश्य से धर्मोपदेश करता फिरता है। ) 
परापवादाथ वेद्धमंशास्त्रादीन्‌ पठति || २३ ॥ 
( पर अर्थात्‌ अन्य यजमान आदि की निनन्‍्दा के लिये और अथे-प्राष्ति के 
हेतु प्रायश्चित्त आदि विधान में वेदधमंशासत्र आदि पढ़ता है। ) 
सर्वान्निन्दति ॥ २४ ॥ 
( पुरोहित ब्राह्मण किसी न किसी रूप में सब की निन्‍्दा हो करता है। ) 
महेश्वरविष्ण्चादीनपि ॥। २४॥ 
(शिव और विष्पु आदि सम्पूर्ण देवताओं की भी ( पुरोहित ) निन्‍दा 
करता है। ) 
ईश्वर के खण्डन में बृहस्पतिप्रणीत एक सूत्र का विधान है :- 
आत्मवान्‌ राजा ॥| २६ |। 
( लौकिक राजा के अतिरिक्त अन्य किसी भी इन्द्रियातीत ईश्वर या परमेश्वर 
का अस्तित्व नहीं है । ) 
लोकायतिक विद्या के ही एक मात्र शासत्रत्व विधान में बृहस्पति के दो 
सुत्र मिलते हैं :- 
सबबंथा लोकायतिकमेव शाख्रम्‌ ॥| २७ || 
( लोकायतिक विद्या ही एकमात्र शास्त्र है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई 
शास्त्र नहीं है। ) 
इत्याहाचार्यों बृहस्पति: ॥ २८ ॥ 
( इस प्रकार आचाये बृहस्पति ने छोक-कल्याण को भावना से सिद्धान्त- 
प्रतिपादन किया है । ) 


१ध८ चाबोकदशेन की शाख्रीय समीक्षा 


व्यास और तकीवाद्‌ 


भगवान्‌ व्यासदेव (६० पू० ५०० हती ) ने अपने उत्तरमीमांसादर्शन 

में तर्क की अप्रतिष्ठा की स्थापना में एक सूत्र का प्रणयन किया है-- 
तकोप्रतिष्ठानात्‌ू २। १। ११। 

(तक की अप्रतिष्ठिततता और अनन्तता अथवा असीमता के कारण ईइवरादि 
अतीर्द्रिय ततच्चों की सिद्धि नहीं हो सकती । जेसे-एकमतावलम्बी ताकिक के 
ह्वारा उपस्थित की गई युक्ति को अन्यमतावलूम्बी ताकिक नहीं मानता, वह 
उसमें दोष सिद्ध कर द्वितीय युक्ति उपस्थित करता है, किन्तु द्वितीय युक्ति को 
वह प्रथम मतावलम्बी नहीं मानता, वह उसमें भी दोष सिद्ध कर नई ही युक्ति 
प्रस्तुत करता है। इस प्रकार एक के अन्तर द्वितीय तके के उठते रहने से उन 
( तर्को ) की कहीं स्थिरता अथवा समाप्ति नहीं है--बह कथन उचित है, 
तथापि अन्य प्रकार के अनुमान के द्वारा कारणतत्व का नि*चय करता चाहिये- 
यह कोई कहे तो उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई भी ताकिक-अनुमान 
सत्यज्ञान करानेवाला नहीं होता। अतएवं उसके द्वारा तत्त्वज्ञान असंभव 


हैं। और तत्त्वज्ञान के अभाव में मोक्ष असिद्ध हो जाता । अतः सांख्य मत में 
संसार से मोक्ष नहीं होने का प्रसंग आ जाता है । ) 


महाभारतकार की भी यही मन्तव्यता है। उनके मत में तकें की कोई 
सीमा नहीं, श्रुतियाँ अनेक और परस्पर में विभिन्नार्थकथ हैं और कोई एक ऐसा 
सिद्ध ऋषि-मुनि नहीं, जिसके मत को आद्क्ष या आधार मान कर कोई 
आत्महितैषी निःसंशय होकर अपने रूक्ष्य पर अग्रसर हो सके । धर्माधम या 
कत्तंव्याकत्तेव्य का रहस्य दुज्ञेय है। ऐसी स्थिति में अपने-अपने मनोनीत 
महापुरुषों के द्वारा अनुमोदित मार्ग का अन्धविश्वासी होकर अनुसरण करना 
पड़ता है। महापुरुषत्व की परिभाषा भी भिन्‍न भिन्‍न मतावलम्बियों की भिन्‍न- 
भिन्‍न हो सकती है ।* 


कपिल ओर निरीश्वरवाद्‌ 


कपिल मुनि का समय विद्वानों ने ई० पु० ५०० वर्ष के लगभग निर्धारित 
किया है। आचाये कपिल ने ईश्वर की असिद्धि में ६ और पूर्व पक्ष के रूप में 








५. तकॉउप्रतिष्ठ: श्रुतयों विभिन्ना), 
नेको सुनिर्यस्य मतं प्रमाणम्‌ । 
घर्मस्य तत्व निद्वितं गुहायां, 
महाजनो येन मतः स पन्‍्धा। ॥ “+भा० चन० ३१३६।१ १७ 
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वेद की अप्रामाणिकता में २ अर्थात्‌ समस्त ऊ सूत्रों का प्रणयन किया है। 
यथा :-- 
ईश्वरासिद्धे: । १ । ६२ 
( मानसिक प्रत्यक्ष के न मानने से ईइवर की सिद्धि न होगी, क्योंकि रूप 
आदि इन्द्रियविषय न होने से ईश्वर की. प्रत्यक्षानुभूति नहीं हो सकती । जब 
ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शश नहीं हुआ तो अनुमान भी न होगा, क्योंकि अनुमान 
प्रत्यक्ष व्याप्तिपूवंक होता है। अतएवं ईइवर करा अस्तित्व सिद्ध नहीं हो 
सकता । ) 
मुक्ततरद्धयोरन्यतराभावाजन्न तत्सिद्धिः १ | ६३ | 
(संसार में कोई भी चेतन मुक्तावस्था और बद्धावस्था से भिन्‍नत नहीं । 
यदि ईद्वर को बद्ध मान लिया जाय तो उसमें यृष्टि करने की शक्ति नहीं रह 
जाती और यदि मुक्त मान छिया जाय तो इच्छा के अभाव से वह यृष्टि नहीं 
कर सकता, क्योंकि कर्त्ता की इच्छा के विना सृष्टि-कार्य असंभव है । ) 
नेश्वराधिष्ठिति फलनिष्पत्तिः कमंणा तत्सिद्धेः ४। २। 

( ईश्वर के नामोच्चारण मात्र से फलप्राष्ति नहीं हो सकती, किन्तु उसका 
हेतु कर्म है, जिसके सम्पादनत से फल मिलता है। अतः ईश्वर की सत्ता सिद्ध 
नहीं होती । ) 

स्वोपकारादधिष्ठानं लोकबत्‌ | ४। ३ । 
लौकिक प्राणियों के समान ही ईइईवर को भी आत्म-कल्याण के साधन में 
ही प्रवृत्ति होगी और हम एवं ईश्वर में कोई अन्तर न रह जायगा। इस 
कारण भी ईदईवर की सिद्धि नहीं हो सकती । ) 

लौकिकेश्वरवदितरथा | ४५ | ४ | 
(यदि ईइवर को समस्त कर्मो' के फलूदाता के रूप में मान लिया जाय 
तो लौकिक ईव्वर अर्थात्‌ राजाओं के समान भिन्न-भिन्न कर्म फलदाता भिन्न-भिन्न 
ईश्वर मानने पड़ेंगे । अतः ईइवर की सिद्धि नहीं हो सकती । ) 

प्रामाणाभावान्न तत्सिद्धि :। ४। १० | 
( ईइवर के संसार के उपादान कारण होने में कोई प्रमाण नहीं, अतएब 
ईदबर की सिद्धि नहीं हो सकती । ) 


कपिल ओर अवेदिकवाद्‌ 
न नित्यत्व॑ वेदानां कार्यलवश्नतेः | ४। ४४ | 
( वेद नित्य नहीं है, क्‍योंकि श्रुतियों से ज्ञात होता है कि “तस्मादुयज्ञात्सबंहुत 
ऋतचः सामानि जज्ञषिरे” उस यज्ञ-रूप परमात्मा से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न 


पावीकदर्शन की शाखीय समीक्षा 


१४९० 

हुए । जब वेदों की उत्पत्ति सिद्ध है तब यह निश्चय है कि जिसकी उत्पत्ति होती 
है उसका नाश भी अवश्यंभावी है। अतएव कार्यरूप होने के कारण वेद नित्य 
नहीं हो सकते हैं । ) 


- शब्द्नित्यत्व॑ कार्यताप्रतीते: । ४ | #८ | 
( शब्द नित्य नहीं हो सकता, क्योंकि उच्चारण से उत्पन्न शब्द मुह॒र्तं भर 
पे नए्ठ हो जाता और उत्पन्न होने वाला पदार्थ नइबरता के कारण अनित्य है। 


अतः वेद भी अनित्य ही है! ) 


गौतम और अचेद्किवाद 
महुषि गौतम न्याय शास्त्र के अणेता हैं। बिदानों के मत से इनका समय 
६० पू० २-३ शताब्दी माना गया है। आचार्य गौतम ने उपमान प्रमाण के 
खण्डन में १ और शब्द रूप वेद के खण्डन में २ दो सूत्रों का प्रणणन किया है--- 


अस्यन्तप्रायेकदेशसाधम्योदुपमानाइसिद्धिः | २। १। ४४। 
( अर्थात्‌ अत्यन्त तथा एकदेशीय समानधर्मंता के कारण उपमान का 
प्रामाण्य स्वीकार नहीं हो सकता, क्‍योंकि अत्यन्त सधमंता के कारण “गौ के 
खमान गी''---इस वाक्य में उपमान की सिद्धि नहीं और एकदेशीय समान- 
धर्मा के कारण “वृषभ के समान महिष”-.इस वाक्य में भी उपमान में 
प्रमाण की सिद्धि नहीं होती । उपयुक्त दोनों वाक्य निरथ्थंक प्रतीत होते हैं। ) 


शब्दोनुमानमथस्यानुपलब्धेरनुमेयत्वात्‌ २।१।४६ 
( आचाय॑ गोतम का प्रतिपादन है कि शब्द का अस्तित्व अनुमान से पृथक्‌ 
नहों है, क्योंकि शब्दगत अर्थ का ही अनुमान होता है। अर्थ का प्रत्यक्ष भाव 
नहीं होता । अतणुव हाज्द के अनुमान के ही अन्तर्गत सन्तिकट हो जाने के कारण 
उस (६ शब्द ) का स्वतंत्र प्राभाण्य सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में 
शब्द की असिद्धि होने से झब्दमय वेद की भी स्वतः असिद्धि हो जाती है । ) 
तदप्रामाण्यमनूतव्याघातपुनरुक्तरोषे+यः २।१।४७ 
( अनूल अर्थात्‌ असत्य, व्याधात परस्पर विरुद्धार्थप्रतिपादन और पुनरक्त 
जात एक ही विषय की पुनरावृत्ति--इस दोषच्य के कारण दाब्दमय वेद की 
प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो सकती है । ) 


अभिनि और अवैदिकवाद 


विद्वानों के मल में पूर्व॑मीमांसा शास्त्र के प्रवत्तेक आचार्य जैमिनि का समय 

दे हे . 
ई० परू० ३०० झतक है । आचार्य जैमिनि ने अपने शास्त्र में पूर्व पक्ष के रूप में 
वेदआसाध्य विरोधी २३ सूत्रों का प्रण्यन किया है। मीमांसा दर्शन के ऊपर 





ण्ज्च्य्‌ः 
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दबर मुनि का भाष्य प्रामाणिकतम माना गया है । उसी के अनुसार कतिपय 
विवरण उद्धरणीय हैं। यथा :--- 
अस्थनात्‌ ( १।१।७ ) 

( मुहत्तमात्र भी उच्चारित शब्द स्थिर नहीं रहता--तत्क्षण में ही विनष्ट 
हो जाता है, अतएवं शब्द अर्थात्‌ शब्दमय वेद की अनित्यता सिद्ध हो जाती है । ) 
करोतिशब्दात्‌ ( ११८ ) 

( शब्द में क्रियमाणता होती है जैसे--देवदत्त ने यज्ञवत्त से कहा--“शब्द 
करो--- यज्ञदत्त ने शब्द किया!?--इस लोक व्यवहार से शब्द परतः प्रमाण में 

आता है | अतएव, शब्द को नित्यता प्रमाणित नहीं होती है। ) 


सक्तवान्तरे यौगपद्मात्‌ ( ११६ ) 
( इस देश और अन्य देशों में एक ही समय में और एक ही साथ एक ही 
शब्द के उपलब्ध होने के कारण भी शब्द की अतित्यता सिद्ध होती है । ) 

प्रकृतिबिक्ृत्योश्व ( ११।१०। ) 

( प्रकृति और विकृति के कारण भी शब्द अनित्य प्रमाणित होता है। जैसे 
“दुष्यत्र” इस पद में “इ” कार प्रकृति है और “य'” कार विकृृति। जिसमें विकार 
होता है वह अनित्य हैं और “य” का इकार के साथ साहश्य हैं। अतः शब्द 
अनित्य है । ) 

वृद्धिस्धकर्भूम्नाउस्य ( ११११ ) 
( जब बहुत छोग मिलकर एक साथ दब्दोच्चारण करते हैं, तब बह शब्द 
महान्‌ प्रतीत होता है और बही शब्द एक पुरुष के द्वारा उच्चारित होने पर छचु 
प्रतीत होता हैं, इससे भी शब्द अनित्य सिद्ध होता है । ) 

नित्यदर्शनाब ( १(१।२८ ) 

( बेद में “प्रावाहणि”, अर्थात्‌ “प्रवाहण के पुत्र “बबर” और ओऔद्वालकि”, 
अर्थात्‌ उद्दालक के पुत्र कुसुरविन्द आदि जनन-मरणशील मतुष्यों का उल्लेख पाया 
जाता है । इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि वेद के उन भागों की रचना, 
जहां, 'प्रावाहण” और “ओऔद्याछकि” प्रभ्ृति मनुष्यों का उल्लेख हैं, उत 
( प्रावाहुणि और औौद्यककि ) मनुष्यों के पीछे हुईं, इस कारण वेद की अनादिता 
और प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती । ) 

शास्त्रदृष्टचराधाच्च ( १२२ ) 
( शास्त्रों के पारस्परिक और सैद्धान्तिक विरोधी होते के कारण भी वेद की 
प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि सम्पूर्ण शास्त्र परस्पर में विरुद्धार्थप्रति- 
पादक हैं । ) । 
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तथाफलाभाबात्‌ ( १२।३ ) 
( किये हुए सुकृत और दुष्कृत कर्मों के सुख और दुःख रूप फलों के प्रत्यक्ष 
अभाव के कारण वेद की नित्यता सिद्ध नहीं होती । ) 

अन्यानथक्यात्‌ ( १२४ ) 
( “मरज्जीय पूर्णाहुति होते ही कामनाएं सिद्ध होती हैं, अव्वमेध-यज्ञकर्ता 
गअजमान मृत्यु को पार कर जाता है, ब्ह्महृत्या के पाप से मुक्त हो जाता है 
इस्यादि निरर्थक वादों के कारण वेद की प्रामाणिकता' सिद्ध नहीं होती, क्योंकि 
गशीय पूर्णाहुति होते ही मनोरथों को पूर्ण होते नहीं देखा जाता । ) 

अभागिप्रतिपेधाच्च ( १२७ ) 

| 'अयुक्त प्रतिपेष किये जाने के कारण भी वेद की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं 
होती । वेद में कहीं कहीं अभागिप्रतिषेधक वावय मिलते हैं । जेसे---.“न पृथ्वी में 
अग्निन्‍बयन करना चाहिए, त अन्तरिक्ष में ओर न स्व में, यहां अयुक्तप्रतिपेध 
किया गया है, क्योंकि यह तो सर्वविदित है कि अन्तरिक्ष-आकाशादि में अग्नि- 
अयन नहीं होता, फिर भी प्रथ्वी के साथ आकाश में भी अग्नि-चयन का प्रति- 
पेध किया गया है इत्यादि अयुक्तप्रतिपेषता के कारण वेद अप्रामाणिक सिद्ध 
हीता है ) 


२४६ 


अनित्यसंयोगात्‌ ( १।२॥६ ) | 
( अनित्य संयोग होने के कारण भी वेद की प्रामाणिता सिद्ध नहीं होती। 
अनित्य संयोग का अर्थ होता है--सामान्यश्रुति, अर्थात्‌ केवल दब्द-श्रवण । 
जैसे, क्रिधी ब्यक्ति का अभिधान--नाम है “बृहस्पति?” । पर, वह “बृहस्पति”! 
नामक ब्यक्ति है “महामूखें” । अत एवं, वह बृहस्पति नामक व्यक्ति अर्थंतः 
बृहस्पति नहीं होकर केवल श्रुतितः “बृहस्पति”? है। इसी प्रकार, किसी 
डुराचारी कुषपष का नाम साधु है और किसी व्याध का नाम 
“बीवदयाद्ध । परन्तु, वह साधु नामक पुरुष व्यवहारतः चोर है ओर 
इश्नदया हु नामक पुरुष व्यवहारतः व्याध--अर्थात्‌ हिंसक है इत्यादि । ) 

अपराधकतुश्च पुत्रदर्शनम्‌ ( १।२।१३ ) 

६ यदाकदाचित्‌ पुंझ्वछी पत्नी के अपराध, अर्थात्‌ दुराचरण से भी यज्ञकर्ता 
वश को पुत्र का दर्शन होता है--यहां पुत्र के दर्शन में वैदिक यज्ञानुष्ठान की 
कारणता नहीं है, इस छौकिक प्रमाण के उदाहरण से भी वेद की प्रामाणिकता 
सिद्ध नहीं होती । ) 


विधिएचानर्थकः ववचित्‌ , तस्मात्‌ स्तुति: प्रतीयते, 
तत्सामान्यादितरेषुत॒थात्वम्‌ ( १४२२३ ) 
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( कभी-कभी और कहीं-कहीं विधि-वाक्य अनर्थकारी सिद्ध होता है । उस 
( विधि वाक्य ) से शाब्दिक स्तुति का बोध होता है और इसी प्रकार, अन्यत्र 
भी स्तुति-बोधक मात्र ही रह जाता है, इस कारण भी वेद की प्रामाणिकता 
सिद्ध नहीं होती । ) 
तदथशाख्रात्‌ ( १२३१ ) 

( बेद के मन्त्र दब्दप्रधान न होकर अध॑प्रधान होते है। यदि झाब्द की 
प्रधानता होती, तब तो मन्नबरीच्चारण-मात्र से कल्याण होता, किन्तु कल्याण 
तो अर्थधंप्रकाश में ही अन्तनिहित रहता है, इस कारण वेद शअप्रामाणिक सिद्ध 


होता है। ) ह 
वाक्यनियमात्‌ ( १।४। ३२ ) 
सन्त्रों में पदन्‍क्रम नियमित होता है। यदि पद-क्रम अनियमित कर दिया 
जाय, तो मन्त्र अर्थहीन हो जाते हैं | जेसे--““अग्निमीडे पुरोहितम?', ( २०.१ । 
१। १ ) का विपर्यय कर देने से रूप होगा--“मतहिरोपु डेमीग्निअ? । अतएव, 
मंत्रों के पद-क्रम में बाधक होने के कारण भी वेद प्रामाणिक सिद्ध नहीं होता । ) 
बुद्धशात्रात्‌ (१ ।९। ३३ ) 
( वेद ही एकमात्र ज्ञानप्रद शास्त्र है, अतएवं वेद का स्वाध्याय अर्थावबोध 
के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होने से वेद निरर्थक और अप्रामाणिक 
सिद्ध होता है । ) 
अविद्यमानवचनात्‌ ( १। २९। २४ ) 
[ शब्दों के अनुसार अर्थ न रहने के कारण और अर्थ के अनुसार, शब्द न 
रहने के कारण अर्थ सहित स्वाध्याय भी असम्भव है, इस कारण भी वेद की 
उपयोगिता अथवा प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती । ) 
, अचेतनेड्थबन्धात्‌ ( १। २। ३४ ) 
( हे औषधि, तुम इस रोगी का रोगहरण कर ज्ञाण करो”--इस प्रकार, 
जड़ पदार्थ में अपने अर्थों से बद्ध बेद पठन-पाठन के योव्य नहीं--सर्वथा 
अयोग्य सिद्ध होता है । ) 
| अर्थविभ्रतिषेघात्‌ू (१।|२। ३६ ) 
( परस्पर विरोधी अर्थो' के प्रतिपादक जथवा तदर्थक वाक्‍्यों की ही 
पुनरावृत्ति के कारण वेद का पठन-पाठन अयोग्य सिद्ध होता है। ) 
स्वाध्यायबद्वचनातू ( १ |२। ३७ ) 
( जिन वाक्‍यों में वेद के पठन-पाठन का विधान है, उन वाकक्‍यों में अर्थलहित 
पठन-पाठन का विधान नहीं मिलता। अतएव साथथंक पठन-पाठन उपयुक्त 
नहीं है । इस परिस्थिति में वेद की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती है । ) 
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अविज्ञेयात्‌ (१ ।२। ३८ ) 
( कुछ मन्त्रों की अज्ञयाथकता के कारण वेद का पठन-पाठन अनुपयुक्त है। 
बेद में कुछ ऐसे मन्त्र हैं, जिनका अर्थ अविज्ञेब है या वे मन्त्र अर्थहीत 
निरर्थक हैं । ) 

अनित्यसंयोगान्मत्रानथक्यम्‌ ( १|०२। १६ ) 

( अनित्य पदार्थो', यथा--जन्म, मरण, यौवन, जरा आदि का सम्बन्ध 
होने से मन्त्रों का पठन-पाठन निरर्थंक है। वेद में “कीकट” नामक जनपद, 
नलैचाशाख” नामक नगर और “'प्रमंगद”” नामक राजा के विषय में चर्चा है। 
मे सभी जनन-मरणशील तथा यौवन-जरा से युक्त थे और इसलिए अनित्य भी । 
इससे भी प्रतीत होता है कि इन अनित्य द्वव्यों के पीछे ही वेद की रचना हुई, 
यह निविवाद है। ) 

हेतुदशनाच्च (१ ।३।४।) 
( ऋषियों के द्वारा प्रोक्त होने के साथ-साथ व्याख्या रूप होने के कारण भी 
बेदों का परत: प्रमाण में ग्रहण किया गया है। अतएव वेद का प्रामौण्य असिद्ध 


ही रह जाता है। ) 


| 


चात्स्यायन और कामाचारपुरुषा थंवाद 
आचार्य वात्स्थायन के कामसुत्र में क्मंफल की असिद्धि सम्बन्धी ६ सूत्रों 
के अतिरिक्त कामाचरण और पुरुषार्थ विधान में भी २ सूत्र उपलब्ध होते हैं। 
कामसूत्र के ऊपर यद्योधराचायं की विरचित “जयमंगला'” टीका' प्रामाणिक 
मानी जाती है । यथा -- 


शरीरस्थितिहेतुत्वादाहारसघमोणो हि कामाः 
आहारसघर्माण इति आहारतुल्या:, यथा5डहारो जीणोदिदाष॑ जन- 

यत्नपि अतिदिन शरीरस्थितये सेव्यते, तथा कामो5पि, अन्यथा रागोद्वे- 
कादुन्मादादिदोपेण न शरीरस्थितिरिति | का० सू० ज० १। २। ४६ | 
( कामचार भी दंनिक आहार के समान ही सेवनीय है। जिस प्रकार देनिक 
आहार का अजीर्णादि दोष के उत्पादक होने पर भी द्वरीर की रक्षा के लिये 
उपयोगी मान कर सेवन किया जाता है उसी प्रकार कामाचार का भी सेवन 
करना विवेय हैं। कामाचरण के सर्वथा परित्याग से उन्मादादि दोषों की 
उत्पत्ति की संभावना रहती है, जिससे दारीर स्थिति भी उपद्रवित हो 
सकती है । ) 

नहि भिक्षुकाः सन्‍्तीति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते, न हि स्गा 

सनन्‍्तीति यवा नोप्यन्त इति वात्स्यायन 
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यत्र क्बचन दोषप्राप्तिरवश्य॑ सेब्यश्च कामस्तं दोषमग्रतिविधानेन 
सेवेतेति, अय॑ च न्यायो लोकेष्वप्यस्तीति दुशयति--नहीत्यादिना, तथा 
चोक्तमू-- ५ 

“तृणानामिव हि व्यथ नृणां जन्म सुखहिषाम्‌ | 

दोषास्तु परिवत्तेज्या इत्याचाय: स्थिरीकृतम” ॥का०सू०ज०१२४५| 
( छोकव्यवहार में ऐसा तो नहीं देखा जाता कि भिक्षार्थी हैं इस भय से भोजन- 
पात्र पाककार्य के लिये चुल्हे पर नहीं चढ़ाये जाते अथवा मृगों का' उपद्रव संभव 
है अतः धान नहीं रोपे जाते | ) 


अज्ञितकेशकम्बल्ली ओर उच्छेदवाद 


अजितकेशकम्बल्ली (ई० पू० ४००-५५० ) ने उच्छेदवाद का विवरण 
दिया है । अजितकेशकम्बली के सभी साहित्य पालि-भाषा में निबद्ध हैं। विवरण 
इस' प्रकार है--- 


“नत्थि, महाराज, दिननं, नत्थि यिट॒ठं, नत्थि हुतं, नत्थि सुकतदु- 
कक्रटानं कम्मान फल विपाको, नत्यि अयं॑ लोको, नत्थि परों लोको, 
नत्थि माता, नत्यि पिता, न॒त्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि लोके समण- 
ब्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्‍ना ये इमं च लोक॑परं॑ व लोक सर्य॑ 
अभिच्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ति | चातुमहाभूतिको अर्य पुरिसो यदा 
काल॑ करोति, पठत्वी पठविकायं अनुपेति अनुपगच्छुति, आपीो आपो कार्य 
अनुपेति अनुपगच्छति, तेजो तेजोकार्य अनुपेति अनुपगच्छति, बायो 
बायोकार्य अनुपेति अनुपगच्छ ति, आकास इन्द्रियानि सक्लुमन्ति | 
आसन्दिपव्य्यमा पुरिसा सतं आदाय गच्छुन्ति | यावात्नाहना पदानि 
पव्ञ्यायन्ति । कापोतकानि अट्ठीनि भवन्ति | भस्सन्‍्ता आहुतियो । दत्तु- 

पठ्ञत्तं यदिदं दान | तेस॑ तुच्छे मुसा दिल्लापो ये केचि अत्थिकवादं 





६, (क) वाचस्पति मिश्र ने अनुसान प्रमाण के निराकरण से एक सूत्र 
का उल्लेख किया है । यथा-“नानजुमाने प्रमाणम्र” € सा० 
कौ० ५ प्रू० १३४७ ) । 

(ख) मधुसूदन आदि भाष्यकारों ने देह्ात्मवाद के समर्थन में एक 
और काम के हो पुरुषाथंत्व में एक भर्थात्‌ दो सूत्रों का उद्धरण 
किया है । यथा--- 

(१) “चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुष: |?” भौर 
(२) “काम एवैकः पुरुषार्थ:” ( गीता स० नीो० १६॥११ ) 
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बदन्ति | बाल्ले च पण्डिते च कायस्स भेदा उच्छिज्जन्ति विनस्सन्ति, 
न होन्ति पर॑ मरणा” ति” इत्थं खो मे, भन्‍्ते” ।* 

( महाराज, न दान है, न यज्ञ है, न होम है, न पुण्य या पाप का अच्छा या 
बुरा फल होता है, न यह लोक है, न परलोक है, न माता है, न पिता है, न 
अयोनिज -- औपपातिक, देव ) सत्त्व है और न इस लोक में वेसे ज्ञानी और 
समर्थ श्रमण या ब्राह्मण हैं जो इस लोक और परलोक को स्वयं जानकर और 
साक्षात्‌ कर ( कुछ ) कहेंगे । मनुष्य चार महाभूतों से मिक्ू कर बत्ता है । मनुष्य 
जब मरता है तब प्थ्बी महाप्रृथ्वी में छीन हो जाती है, जल महाजल में छीन हो 
जाता है, तेज महातेज में लीन हो जाता है, वायु महावायु में लीन हो जाता है, 
और इन्द्रियां आकाश में लीन हो जाती हैं। मनुष्यछोग मरे हुए को खाट पर रख 
कर ले जाते हैं, उसकी निन्‍्द-प्रशंसा करते हैं। हड्डियां कबूतर की तरह उजली 
हो ( बिखर ) जाती हैं, ओर सब कुछ भस्म हो जाता है। मूु्खे छोग जो दान 
देते हैं, उसका कोई फल नहीं होता। आस्तिकवाद ( आत्मा है ), झूठा 
है। मूर्ख और पण्डित सभी शरीर के नष्ट होते ही उच्छेद को प्राप्त हो जाते 
हैं। मरने के बाद कोई नहीं रहता, भन्‍्ते । ) 


रामायण और लोकायतवाद 
रामायण में भी चार्वाक-मत-सम्बन्धी साहित्य का अभाव नहीं। इन 
शास्त्रों में भी उच्छेदवाद का विवरण और परलोक तथा सुक्कत दुष्कृत कर्मफलों 
का खण्डन पाया जाता है । केवल प्रत्यक्ष में हह्यमान तत्त्व को ही स्वीकार किया 
गया है । वैदिक यज्ञ, जप आदि की भी कठु आलोचना हुई है। यथा- 
अष्टकापितृवेवत्यमित्यय॑ प्रस्तो जनः । 
_____ अन्नस्योपद्रबं पश्य सृतो हि किमशिष्यति ॥ १ ॥ 


(ग) बाणभट्ट ( सप्तमशती ) के काव्य में कोकायतिक साहिध्य का 
नामोल्छेख उपलब्ध द्वोता है। यथा-“छोकायतिकविदूयेव”- 
कादुम्बरी ० २८१ । 

(घ) कृष्ण सिश्र ( एकादशशती ) ने छोकायतिक के सिद्धान्त के 
स्थापन में स्रात सूत्रों का उद्धरण किया है । यथा- 
(१) “सर्वधा छोकायतसेव शासत्रम”, (२) "प्रत्यक्षमेव 
प्रमाणस्‌”, (३) “ए्ृथिव्यप्तेजोवायवस्तत्त्वानि”, (9७) “अर्थ- 
कामावेव पुरुषाथों”?, (७) “भूतान्येच चेतयन्ति”, (६) “नास्ति 
परछोकः”, (७) “झत्युरेवापचर्गः! | ( श्र० च० २४५ )। 

७. दी० नि० सामब्णफल्सुत्त । 


का हह4ल्क्लननिनीनकनननन_+«" 
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( छोग जो पितरों के उद्देश्य से प्रतिवर्ष अष्टका आदि श्राद्ध कर्म किया करते हैं । 
देखो, उसमें लोग अन्न का केसा नाश करते हैं ? भला, कहीं मृत प्राणी भोजन 
करता है? ) 

यदि भुक्तमिहान्येन देहमन्यस्य गच्छ॒ुति | 

दद्यात्रवसता श्राद्ध न तत्पथ्यशन भवेत्‌ || २॥ ु 
( यदि एक का खाया हुआ अन्य दूसरे के शरीर में पहुँच चाता है तो पथिक 
को मार्ग में भोजन करने के छिये भोज्य पदार्थ को अपने साथ ले जाने का 
प्रयोजन ही क्‍या है, क्योंकि उसके सम्बन्धी उसके नाम से घर पर ही श्राद्ध 


कर दिया करते और वही उस पथिक के लिये मार्ग के भोजन का कार्य 
करता । ) ह 


दानसंबनना झेते ग्रन्था मेघाविभि: कृता: | 

यजस्व देहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्व सन्त्यज || ३ || 
( अन्य उपायों से धनोपाजंतव में क्लेश देख मेधावी छोग दाव के द्वारा लोगों 
को वश में करने के लिये धर्मंशास्त्रों में छिखा है कि यज्ञ करो, दान दो, दीक्षा 
लो, तप करो, संन्यास ग्रहण करो---अर्थात्‌ लोगों को धोखा हक नका धत 
हरण करना ही उन धर्मे-प्रन्थों की रचना का मुख्य उद्देश्य है। ) 

स नास्ति परमित्येतत्कुरु बुद्धि महामते | 

प्रत्यक्ष यत्तदातिष्ठ परोक्ष प्रष्ठतः कुरुः || ४॥ 
( है महामति, वास्तव में इस छोक के अतिरिक्त परछोक आदि कुछ भी नहीं 
है--इसे आप भछी भाँति समझ छीजिये । अतः जो प्रत्यक्ष है उसे ग्रहण कीजिये 
और जो परोक्ष है उसे उपेक्षित कीजिये । ) 


पद्मपुराण और लोकायतवाद्‌ 
पुराण साहित्य में भी चार्वाक-मत-सम्बन्धी साहित्य की उपलब्धि होती 
है । इन शास्त्रों में भी श्राद्ध आदि क्रियाकलापों का खण्डव मिलता है।, बिवृत्ि 
इस प्रकार है--- 
ज्ञानं वक्त्यामि वो देत्या अहं च मोक्षदायि तु | 
एषा श्रुतिबंदिकी या ऋगयजुःसामसंक्षिता ॥ १॥ 
( बृहस्पति ने कहा--हे देत्यो, मैं तुम्हें मोक्षआाधक ज्ञान बताना चाहता हूँ। वह 
है ऋग, यजु और साम संज्ञक वैदिकी अनुभूति । ) 


<, बा० रा० २।३०८।१४-१७ । 
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बेश्वा शै|म्सावात्त दुःखदा इह प्राणिनाम्‌ | 

यज्ञ: द्ं कृत॑ क्षुद्रेरहिक स्वाथंतत्पर: ॥ २ || 
( वह ईश्वर सिद्ध वेदिकों साधना प्राणी मात्र के लिये क्लेशसाध्य है और 
उन वैदिक थ्राद्धादि यज्ञों की उपासना छौकिक स्वार्थ के वल्लीभूत क्षुद्र लोग 
ही करते हैं। ) 

यथा55सन्बेष्णवा धर्मों ये च रुद्रक्ृतास्तथा | 

कुध माँ भायौसहितहिंसाप्राया: कृता हि ते || ३ ॥ 
( वैष्णव तथा शैव धर्मों का पालन भी पत्नी सहित करने का नियम है और 
उनमें भी हिंसा का विधान है, अतः इन्हें कुत्सित ही समझना चाहिये । ) 

अधंनारीखरो रुद्रः कथ्थं मोक्ष गमिष्यति | 

बृतोभूतगण्णेभू यो भूषितश्चास्थिभिस्तथा || 9 ॥| 
( अर्ध शरीर से निरन्तर सत्रीरूपधारी, भूत प्रेतों से परिवृत तथा हड्डियों की 
माला धारण करनेवाले रुद्र किस प्रकार मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं? ) 

न स्वर्गो नेब मोक्षोउत्र लोकाः क्लिश्यन्ति बे वृथा | 

हिंसायामास्थितो विष्णु: कर्थ मोक्ष गसिष्यति ॥ ४ || 
(न कह्दी स्वर्ग है और न कोः ओर न कोई मोक्ष | व्यर्थ ही छोग इनके डिये शारीरिक_ 
क्लेश उठाते हैं। भिन्न-भिन्न अवतार धारण कर स्वयं देत्यवधकारी विष्णु किस 

रजोगुणात्मको ब्रह्मा स्वां सश्मिपजीबति | 

देषषेयोडथ ये चान्ये बेदिकं पक्षमाश्रिता: || ६ || 
[( ब्रह्म स्वयं रजोगुणी हैं और स्वयं सृष्टि-कार्य में. लगे रहते हैं। देव तथा 
ऋषिगण वेदिक ( हिसात्मक ) यज्ञ में भाग लेने वाले हैं-- ये भी किस प्रकार 
मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं ? ) 

दिसाप्राया: सदा क्रूरा सांसादा: पापकारिण: | 

सुरास्तु मद्मपानेन मांसादा ब्राह्मणास्स्वमी || ७ | 
( हिसावुत्ति, ्रस्वभाव तथा मांसभक्षक देवतागण पापकारी' प्रमाणित हैं, 
अाह्यण मदिरा पीते तथा मांस भक्षण करते हैं । 

धर्मेणानेन कः स्वर्ग कथं मोक्ष गमिष्यत्ति | 

यच्च यज्ञादिक कर्म स्मात श्राद्धादिकं तथा ॥ ८॥ 
६ इस प्रकार के धर्मांचरण से कौन व्यक्ति मोक्षगामी हो सकता है ? इसके 
अतिरिक्त अस्य जो यज्ञ-श्राद्ध आदि स्मातें कर्म हैं-- ) 


तत्र नंबापवर्गोइस्ति यत्रेषा श्रयते श्रुति: | 
यूप छित्बा पशून्हत्वा कृत्या रुघधिशकदेमम्‌ || ६ ॥| 


ब्के 
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( उसमें भी मोक्ष का प्रदन नहीं उठता है । जहाँ ऐसी श्रुति है कि यज्ञीय स्तंभ 
को काटकर पशुओं की हत्या से प्रथ्वी पर रुधिर की धारा प्रवाहित 
कर देना-- ) 

यशथ्येवं गम्यते स्वर्गों नरकः केन गम्यते । 

यदि भुक्तमिहान्येन तृप्तिसन्यस्य जायते | १० ॥ 
( यदि इस प्रकार के बीभत्स आचरण से कोई स्वर्गगामी हो सकता है तो फिर 
नरकगामी कौन होगा ? यर्दि यहाँ ( श्राद्धादि में ) भिक्षुओं को खिला देने से 
परलोकगत मृत प्राणियों की तृप्ति होती है । ) 

दद्याव्प्रबसतः श्राद्ध न स भोजनमाहरेत | 

आकाशगामिनो विप्रा: पतिता मांसभक्षणात्‌ || ११ ॥ 
( तो परदेशगत व्यक्ति का श्राद्ध कर देना चाहिये, किन्तु परदेशगत व्यक्ति को 
यहाँ का दिया भोजन वहाँ प्राप्त नहीं होता है। विप्र आकाश में स्वेच्छागमन 
, करते थे वे मांस भक्षण के कारण ( आज ) पतित हो गये । ) 

न तेषां विद्यते स्वर्गों मोक्षो नेवेह दानवा: । 

जातस्य जीवितं जन्तोरिष्ट सबसुय जायते || १२ ॥| 
( उनके लिसे इस लोक में, है दानवो, न स्वर्ग है और न मोक्ष ही है। जन्म 
ग्रहण करने वाले प्राणियों को अपना जीवन प्रिय होता है। ) 

आत्ममांसोपम॑ मांस कर्थं खादेत पण्डितः | 

योनिज्ञास्तु कथ्थ योनि श्रयन्ते जन्तवस्त्वमी ॥ १३ ॥ 
( ज्ञानी पुरुष को अपने शरीर के मांस के समान दूसरे के शरीर का मांस 
कभी नहीं खाना चाहिये । जननी की योनि से उत्पन्न होने वाले जन्तु क्‍यों जननी 
की योनि के समान अन्य स्त्रियों की योनि में विहार करते हैं ? ) 

मैथुनेन कर्थ स्वर्ग यास्यन्ति दानवेश्बर | 

सद्भधस्मना यत्र शुद्धिस्तन्र शुद्धिस्तु का भवेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
( है दानवराज, (तांत्रिक साधन में मैथुन का विधान है ) मैथुन के द्वारा 
भला कैसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है ? जहाँ मिट्टी और राख से शुद्धि का 
विधान है-यह कौन सी शुद्धि है ? मिट्टी तो स्वयं गन्दी वस्तु है । 

विपरीतमिदं ज्ञोक॑ पश्य दानव याहशम्‌ | 

विण्मृत्रस्य क्ृतोत्सर्ग शिश्नपानस्य शोधनम्‌ ॥ १४ || 
( है दानवेश्बर, थोड़ा विपरीताचारी छोक के ऊपर दृष्टिपात करो-उदर॒स्थ मल 
और मूत्र के त्याग के पश्चात गुदा और मूत्रेन्द्रिय के प्रक्षालन की ओर । ) 

न सम्भवो5स्ति बदने सदा तोयेन वा पुनः । 

भुक्ते वा भोजने राजन्कर्थ नापानशिश्नयो; ॥ १६ ॥। 
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( मिट्टी और जल से मुख का प्रक्षालन करने से पेट की शुद्धि कैसे संभव हो सकती 
है? हे राजन , यदि संभव है तो भोजन करने परु गुदा और सूत्रेन्द्रिय के 
प्रक्षालन का विधान क्‍यों नहीं किया गगा ? ) 

तारां बहरुपतेभोयों हत्वा सोम: पुरा गतः । 

तस्यां जातो बुध: पुत्रो गुरुजग्राह ता पुनः ॥ १७ ॥ 
( गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को शिष्य चन्द्रमा हरण कर ले गये और 
इनसे बुध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ इस पर भी बृहस्पति ने उस ( पत्नी ) को 
निस्संकोच ग्रहण कर लिया । ) 

गौतसस्य झुनेः पत्नी अहल्या नाम नामतः | 

अगुह्ात्तां स्त्रयं शक्रः पश्य धर्मों यथा स्थित: ॥ १८ ॥ 
(गौतम सुनि की अहल्या नामक पत्नी को स्वयं इन्द्र ने ग्रहण किया-देखो 
यही तुम्हारे धर्म को स्थिति है । 

एतदन्यब्व ;जगति दृश्यतेः पारदारिकम | 

एवंविधो यत्र घमः परधर्मा मतस्तु कः* ॥ १६ ॥ 
( संसार में इतनी ही नहीं-इस तरह की अनेकों परदारसंभोग की क्रियाएँ देखी 
गई हैं। भरा, जिस समाज में धर्म की ऐसी अवस्था हो वहाँ और परमार्थ हो , 


ही क्या सकता है ? ) 


विष्णुपुराण और सोकायतवाद 
पौराणिक परिशीलन से विष्णुपुराण में भी थोड़ी मात्रा में चार्वाकवाद 
का दर्शन हमें उपलब्ध होता है। यथा- 
नेतद्यक्तिसहं वाक्य «हिंसाघमोय चेष्यते | 
हरबींष्यनलदग्धानि फलायेत्यभंकोदितम्‌ ॥। १ ॥ 
( यज्ञ में हिसा-अन्य प्राणियों को पीड़ा पहुँचाने से धर्म होता है--यह वाक्य युक्ति- 
संगत नहीं। हविष्यों को अग्नि में भस्म कर देने से स्वर्गादि फल की प्राप्ति 
होती है-यह भी बच्चों की सी उक्ति प्रतीत होती है । ) 
यज्ञेरनेकेदवत्वमवाप्येन्द्रेण. भुष्यते । 
शम्यादि यदि चेत्काएँ तद्वरं पत्रभुकपदु: | २॥ 
( यज्ञों की प्रज्वलित अग्नि में जलाए हुए शमी आदि कठोर काष्ठों ( अंगारों ) 
को देव रूप से इन्द्र यदि यथार्थतः उपयोग करते हैं तो उनसे श्रेष्ठ तो पशु 
ही होते हैं, क्योंकि पशु कोयले को न खाकर कोमल पत्तियों को खाते हैं । ) 
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निहतस्य पशोयज्षे' स्वगंग्राप्तियेदीष्यते | 

स्वपिता यजमानेन किन्तु तस्मान्न हन्यते ॥ ३।॥ 
( यज्ञ में वध किया गया पशु यदि स्वर्ग को प्राप्त कर लेता हैतो यजमान स्वर्ग 
प्राप्ति के लिये अपने पिता का वध क्‍यों वहीं कर देता है? ) 

तृप्तये जायते पुंसो भुक्तमन्येन चेत्ततः | 

द्द्याच्छाद्ध श्रद्धयाननं न बह्देयु: प्रवासिनः ॥ 2 ॥ 
( यदि श्राद्धादि यज्ञ में अन्य ( ब्राह्मणादि ) के द्वारा घ्रुक्त पदार्थ से परछोकगत 
प्राणी को तृप्ति हो सकती है तो पृत्र को परदेशगत पिता के छिए घर पर ही 
श्राद्ध कर देना चाहिये, किन्तु ऐसा कर देने पर परदेशगत प्राणी को प्रत्यक्ष तृप्ति 
नहीं देखी जाती है । ) 

जनश्रद्धेयमित्येतद्वगस्य ततो बच: । 

उपेक्षा श्रेयसे वाक्य रोचतां यन्मयेरितम्‌ ॥ ४ ॥ 
( यदि मेरी बात अच्छी लगे तो इस लोकाचार को अन्धपरम्परा समझ कर 
उसकी उपेक्षा करना ही श्रेयस्कर है । ) 

नह्याप्तवादा नमसो निपतन्ति महासुराः । 

युक्तिमह्च्न ग्राह्म॑ मयान्येश्व भवद्विघे:' | ६॥ 
( है असुरो, कोई भी वचन अकस्मात्‌ तिराधार आकाश से नहीं टपक पड़ते 
हैं, कोई न कोई उनका प्रयोक्ता अवश्य होता है-बैदिकी श्रुति की भी यही 
दशा है। यदि वेद किसी से उक्त है तोी वह अपौरुषेय नहीं हुआ अतएब मुझे 
और आप के से अन्य छोगों को तके के द्वारा युक्तियुक्त श्रुति को ही ग्रहण 
करना चाहिए और इसी में चतुरता है । ) 


सर्वेसिद्धान्त संग्रह ओर लोकायतिकवाद 
दड्ूाराचाय (सप्तम शती) ने अपने “स्वसिद्धान्तसंग्रह”” के लोकायतिकपक्ष 

के प्रकरण में लोकायत-मतसम्बन्धी विवरण दिया है । इनके विवरण में पृथिवी 
आदि चार तत्त्वों की ही अधिमान्यता है। केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना 
गया है और देहात्मवाद का समर्थन किया गया है। 

लोकायतिकपत्ते तु त्तत्तं भूतचतुष्टयम्‌ | 

प्रथिव्यापस्तथा तेजो वाथुरित्येब नापरम्‌॥ १॥ 
( लोकायतिक अर्थातु चार्बाकमत में पुथिवी, जल, तेजस्‌ और वायु-ये चार 
भूत ही चार तत्व हैं। इस भूतचतुष्टय के अतिरिक्त और किसी पदार्थ की 
मान्यता नहीं है । ) 
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प्रत्यक्षगम्यमेबास्ति नास्त्यटष्टमहष्टतः | 

अदृष्टवा दिभिश्वापि नादष्ट' दृष्टमुच्यते | २॥ 
(जो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है, यथार्थवः उसी का अस्तित्व है। नहीं 
हृष्टिगोचर होने के कारण अदृष्टनामक कोई पदार्थ नहीं है। 'अदृष्टवादी व्यक्ति 
भी अर्ृष्ट पदार्थ को कभी भी हृष्ट नहीं कहते । ) 

कापि दृष्टमदष्ट चेदद॒ष्टं त्रुवते कथम्‌ | 

नित्यादृष्टं कथ सत्स्याच्छशशज्ञादिभि:ः समम्‌ | ३ ॥ 
( किसी भी परिस्थिति में दृष्ट को अहृष्ट अथवा अहृष्ट को दृष्ट कहना कैसे युक्ति- 
संगत हो सकता है? जो पदार्थ कभी हृष्टिगोचर नहीं हुआ उसकी सत्ता को 
सिद्ध करना शशक के शाुद्भु की सत्ता के समान ( असंभव ) है। शशक का 
शुझ्ध कभी किसी ने नहीं देखा । ) 

न कल्प्यी सुखदुःखाभ्यां धर्माधर्मों परैरिह् 

स्वभावेन सुखी दुःखी जनोउन्यन्नेर कारणम्‌॥ ४ ॥ 

शिखिनश्रित्रयेत्को वा कोकिलान्क: प्रकूजयेत्‌ | 

स्वभावव्यतिरेकेण विद्यते नातन्र कारणम्‌ ॥ ४।। 
(धर्म से सुख और अधर्म से दुःख होता है-यह्‌ कल्पता विद्वानों को यहाँ (जगतु में) 
नहीं करनी चाहिये । स्वभाव से ही प्राणी सुखी अथवा दुःखी होता है, अन्य 
कारण से नहीं। मयूरों को प्रकृति के अतिरिक्त चित्रित कौन करता है तथा 
क्रोकिलों को मधुर स्वर कौन प्रदान करता है। यहाँ स्वभाव के अतिरिक्त अन्य 
कारण हो नहीं सकता । ) 

स्थुलोडहं तरुणो वृद्धो युवेत्यादिविशेषणेः | 

विशिष्टो देह एबात्सा न ततोडन्यो विलक्षुण: ॥ ६॥ 
( में मोटा हूँ, तरुण हूँ, वृद्ध हैँ अथवा युवा हूँ--इन बिशेषणों के प्रयोग से 
सिद्ध होता है कि इस दृश्यमान देह के अतिरिक्त अन्य कोई आत्मा नहीं है। ) 

जडभूतबिकारषु चेत्तन्य यत्त दृश्यते। 
ताम्बूलपूगचूणौनां योगाद्राग इधोत्थितः ॥ ७ ।॥। 

।$क्‍ थिधी, जल, अभि और वायु--इन जढ तत्त्वों के विकारमय योग होने पर जो 
चंतनन्‍्य की आविप्कृ जाती हँ 
अत और घुना आदि के उचित मात्रा में संयोग होने से लाल रंग का | 
आविष्कार हो जाता है । ) 

इह लोकात्परों नान्‍यः स्वर्गोडस्ति नरकों न च। 

शिवलोकादयो मूढे: कल्प्यन्तेउन्यैः प्रतारकेः ॥ ८ ।॥। 
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( इस प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत के अतिरिक्त अन्य कोई भी छोक नहीं-इससे प्रथक्‌ के अतिरिक्त अन्‍य कोई भी लछोक नहीं-इससे 
लत कब »०ज नितिन कन-म-ननननननअननन गटर 
स्वर्ग और नरक आदि छोक भी नहीं। शिवलछोक आदि की कल्पना तो मूर्ख. ओर नरक आदि छोक भी नहीं। शिवलोक आदि की कल्पना तो 


और वंचक छोग करते हैं । वंचक लोग करते हैं। ) 

स्वगोनुभूतिसृष्टाशिव्यष्रवर्षघधूगम । 

सूक्मवस्रसुगन्धस्रक्चन्दनादिनिषेवणम्‌ ।। ६ ॥ 

नरकानुभवों वेरिशख्व्याध्याद्पद्रबः । 

. मोक्षस्तु मरणं तच्च प्राणबायुनिबततनम्‌ ।। १० ॥ 

(पोडशी कोमलाज्ी रमणी का सज्भुम सुन्दर वस्त्र तथा सुगन्धित माला का 
धारण और इवेत चन्दन का अनुलेपन में ही स्वर्गसुख की अनुभूति है। शत्रुओं 
के शस्त्रधातजनित पीड़ा आदि उपद्रवों में ही नरक--दढुःख की अनुभूति है और 
प्राणवायु का निकल जाना अर्थात्‌ मृत्यु ही मोक्ष है। ) 

अतस्तदथ नायासं.कतुमहंति पण्डितः | 

तपोभिरुपवासायमूढ एच प्रशुष्यति ॥ ११॥ 
( अतएव शिवलोक आदि स्वर्गीय सुखोपलब्धि के लिये प्रेक्षावान्‌ व्यक्ति को 
परिश्रम नहीं करना चाहिए । सूर्ख ही उपवासादि तपद्चर्याओं से अपने को 
सुखा डालते हैं । ) 

.. पातित्रत्यादिसंकेतो बुद्धिमद्दुबेलेः क्तः | 
सुबणभूमिदानादिमिष्टामन्त्रणणो जनम्‌ -॥ १२॥ 
छुत्क्षामकुक्षिसिलेकिदरिद्रे रुपकल्पितम्‌ | 
देवालयग्रपासत्रकूपारामा दिकम णाम्‌ १३॥ 
प्रशंसां कुषते नित्य पान्‍्था एब न चापरे | 
अग्निहोत्रं त्रयो वेदाख्रिदण्ड भस्मगुण्ठनम्‌ । १४ ॥ 
बुद्धिपोरुषहीनानां जीबिकेति बृहस्पति: | 
क्ृषिगोरक्षवाणिज्यद्ण्डनीत्यादिमिबुघ 
'हृष्टरेबसदोपायेमोगानसुभवेद्ति. ॥ १४५॥ 

( पातिब्रत्य आदि धर्मो' का उपदेश तो शरीर से दुर्बंछ और बुद्धिमान ( स्वार्थी ) 
पुरुष ही करते हैं । स्वर्ण ओर भूमिदान की कतंव्यता तथा ( ब्राह्मण ) भोजनादि 
का विधान तो ऐसे दरिद्र व्यक्तियों ने किया है जिनकी उदरपूर्ति मिप्ठास्तादि 
भोजनों से कभी' नहीं हुई | देवमंदिर, जलशाला, यज्ञ, कृप तथा उद्यानादि 
आदि कर्मो की प्रशंसा तो पथिकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति नहीं करते । प्रातः 
और सायंकाल में हवन, वेदत्रयी के विहित आचार का पालन एवं भस्मधारण- 
इत्यादि कर्मकलाप तो बुद्धि-पुरुषार्थरहित पुरुषों की आजीविका है-यह बृहस्पति 


क्> 
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का वचन है । चबुर व्यक्ति की वास कल किया: तो संसार में कृषिकाय्य, गोपालन, व्यापार और 
राजनीति आदि प्रत्यक्ष उपायों के द्वारा निरन्तर मनोनुकूल उपभोग करता है 
जोसवंधावछिनीय भी है । मा... | 7 है 
_ बडद्शेनसमुच्चय ओर लोकायतमत 
हरिभद्रसूरि ( अष्टम शती ) ने अपने बड्दरशंनसमुच्चय में चार्वाकमत के 
विव रण-प्रसंग में लोकायतमत को षड़दर्शनों के अन्तर्गत प्रमाणित करते हुए आठ 
इछोकों में इस चार्वाकसाहिंत्य का दिग्दर्शन कराया है । इसमें उन्होंने लोकायत॒८ 
दृष्टि से देवता, मोक्ष, धर्म-अश्र्म:पृण्य-पाप के फल, परलोक आदि अदृष्ट पदार्था का घर्म-अध्रर्म-पण्य-पाप के फल, परलोक आदि अदृष्ठ पदार्थों का 
खण्डन करते हुए एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकृत किया हैं और चार तत्त्वो के_ 
ही अस्तित्व (को मान्यता दी है भौर इन्हीं तत्त्वों के योग से यवृष्टिकी 
उत्पत्ति सिद्ध की है----- ५ 
7 ल्ोकायता ददन्त्येबं नास्ति देबो न निदृंतिः | 
धर्माधर्मो न विद्येत न फल पुण्यपापयो:॥ १॥ 
( लोकायववादियों का कथन है कि न तो कोई देव है और न मोक्ष है, धर्म 
तथा अधर्म नाम की भी कोई वस्तु तहीं और न॒पुण्य-पाप का भी सुख-दुःख 
रूप फल है। ) 
एतावानेव लोको5य॑ यावदिन्द्रियगो चर: | 
भद्वे ब्रकपद॑ पश्य यद्वदन्ति बहुश्रुता:॥२॥) 
( यह संसार, जितना स्पर्शन-रसन-प्राण-चक्षु ओर श्रोत्र--इन इन्द्रियों के द्वारा 
प्रत्यक्षयमोचर हो रहा है, उतना ही है। यदि कहा जाय कि परलछोक की भी 
सत्ता है तो केवल शह्श के शुंग तथा बब्ध्या के पुत्र के ही समान उस ( अप्रत्यक्ष 
लोक ) का अस्तित्व हो सकता है । है प्रिये, उसे परलोक की सत्ता को उस 
युकृपद के समान मानो जो वास्तव में प्रकृृत वृकपद का चिक्त नहीं है, वरंच 
किसी व्यक्ति ने राजमार्ग की घुलि में अपनी अद्भुलियों से अंकित कर दिया है 
और उसे दिखलाकर लोकप्रतिष्ठित अनुभवी पण्डित लोगों को यह कहता है 
कि रात में वुक आया था उसी का यह पदचित्न है और लोग भी विश्वास कर 
छेते हैं।) 
पिब खाद च जातशोभने यदतीत॑ वरगात्रि तन्न ते | 
न हि भीरू गतं निक्‍तेते समुदयमात्रमिदं कलेबरम्‌ || ३ ॥ 
( है सुन्दरी, जो चाहो, खाओ और जो चाहो, पीओ । है कोमलांगी, जो अतीत 
ही गया वह पुनः आने को नहीं । हे कातर स्वभाववाली, गत वस्तु नहीं लोटती 
और यह कल्केवर दृश्यमान ( प्रत्यक्ष ) मात्र है। ) 





73: नारा ७ जरा रा का ॥.. ना भ्रम क्र नगड.. 0 पकानयम्ना बा काना ककना--य-“"“777००-ए-०-०7०उय-० ०. _ 


पत्चम परिच्छेद : साहित्य १६५ 


किंच पृथ्वी जल॑ तेजो वायुभूतचतुश्यम्‌ । 
चेतन्यभूमिरेतेषां मान त्वक्षजमेव हि ४ ॥ 
( पृथ्वी, जलू, अग्नि और वायु--ये ही चार तत्त्व हे | इन्हीं तत्वों के योग से 
' चैतन्य की उत्पत्ति होती है | प्रमाण केवल प्रत्यक्षमात्र है। ) 


पृथ्व्यादिभूतसंहरत्यां तथा देहादिसम्भवः | 
मदशक्तिः सुराज्ेभ्यों यद्वत्तद्वत्‌ स्थितात्मता | ४ ॥ 
( पृथ्वी आदि ( चार ) तत्चों के मेल से देहादिविशिष्ट पुरुष की उत्पत्ति उस 
प्रकार हो जाती है जिस प्रकार मद्य के उपादान गुड आदि सामग्रियों के मेल 
से मादकता स्वयं आ जाती है । आत्मा ( पुरुष ) की स्थिति इसी प्रकार है । ) 
तस्माद्दृष्टपरित्यागाद्दष्ट व प्रवत्तेनम्‌ | 
लोकस्य तद्विमूढत्वं चाबौकाः प्रतिपेदिरे ॥ ६ ॥ 
( अतएव हृष्ट ( प्रत्यक्ष ) के त्याग ओर अहृष्ट ( अनुमान ) के ग्रहण में लोक की 


विमृढता सिद्ध होती है--ऐसा चार्वाकों का प्रतिपादन है । ) 


साध्याउघवृत्तिनिवृत्तिभ्यां या प्रीतिजीयते जने | 

निरथों सा मता तेषां सा चाकाशात्परा न &िं॥ ७॥ 
६ किसी मनोवांछित बस्तु की प्राप्ति ( विधि ) तथा अवांछनीय वस्तु के अभाव 
( निषेध ) में लोक की जो प्रीति उत्पन्न होती है वह चार्वाकों के मत में निर्थंक 
है और वह प्रीति आकाश के ही समान शून्य है। क्योंकि काम के अतिरिक्त 
अन्य कोई धर्म है ही नहीं । ) 

लोकायतमतेउप्येव॑ संक्षेपो5यं निवेद्तिः | 

अभिषेयतात्पयोरथः पर्यौलोच्य: सुबुद्धिभिः || ८ ॥ 
( इस प्रकार यह लोकायत (चार्वाक ) मत संक्षेप में प्रतिपादित किया | अब 
स्वयं सुधीगण इसके वाच्यार्थ की समीक्षा कर । ) 


तत्त्वसंग्रह ओर लोकायतवाद्‌ 

शान्तरक्षित (अष्टम शती ) ने “तत्त्वसंग्रह” में प्रमाणपरीक्षा के प्रसंग 
में केबल प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि में बारह तथा लोकायतपरीक्षा के प्रसंग में 
पन्द्रह इलोकों का अर्थात्‌ समस्त सत्ताईस इलोकों का उल्लेख किया है । ) 

न प्रमाणमिति प्राहुरनुमानं तु केचन। 

ह विवक्षाम पयन्तो5डपि वाग्मिराभिः कुदृष्टयः ॥ १॥ 
( कुछ विरुद्धमतावलम्बी अर्थात्‌ लोकायतिक विद्वानों ने “अनुमान प्रमाण नहीं 
है” ऐसे बचतों से अपने अभिप्रेत मन्तव्य को प्रकाशित किया है। ) 


१६६ चावोकदर्शन की शाखीय समीक्षा 


त्रिरुपलिड्ञपूर्वत्वात्स्थाथं मान ने युब्यते | 
इष्टघातक़ृताजन्य मिथ्याज्ञानं यथा किल ॥ २॥ 
भावादननुमानेडपि न चानुभितिकारणम्‌ | 
दैरूप्यमिव लिझ्लस्य त्ररूप्यं नास्त्यतोडनुमा ॥ ३ |। 
अनुसानविरोधस्य विरुद्धानां च्‌ (साधने | 
स्वेत्र सम्भवात्किचविरुद्धाव्यभिचारिण: ॥ ४॥ 

( बैरूप्य हेतु होने के कारण ताकिक स्वार्थानुमान को प्रमाण मानते हैं 
किन्तु यह उचित नहीं, क्योंकि वह ( त्ररूप्यहेतु ) उत्पन्न मिथ्या ज्ञान के समान 
ही इष्टबाधक है । त्ररूप्यकिग अनुमान का भी कारण नहीं हो सकता, 
क्योंकि वह हेरूप्यहितु के समान अनुमान के अभाव में भी परिलक्षित होता है । 
अतएव किसी भी अनुमान को त्रेरूप्यहेतु के कारण प्रमाण नहीं मानना चाहिए । 
सर्वेत्र अनुमान का प्रयोग करने पर विशेष विरुद्ध ( नित्य-अनित्य ) धर्मों की 
संभावना देखी जाती है । ऐसे अनुमानों के मानने में विरोधसहायक धर्म का 
साहचय पाया जाता है। ) 

अवस्थादेशकालानां भेदाद्विन्नासु शक्तिषु | 

भाषानासनुमानेन. भ्रसिद्धिरतिदुलंभा ॥ ५॥ 

विज्ञातशक्तरप्यस्य ता तामथक्रियां प्रति 

बिशिष्टद्रव्यसम्बन्धे सा शक्ति: प्रतिबध्यते ॥ ६ || 

यत्नेनानुमितोडप्यथ:. कुशलैरनुमाठ्मिः | 

अभियुक्ततररन्येरन्यथेवोपपाथते ॥७॥ 
( अवस्थाभेद, देशभेद और कालभेद--इन तीन भेदों के कारण . पदार्थों की 
दाक्तियों में भी विभिन्नवा आ जाती है। ऐसी अवस्था में अनुमान की सहायता 
से प्रमेयवस्तुओं का ज्ञान कर लेना अतिकठिन हो जाता है। एक पदार्थ, 
जिसकी शक्ति अर्थक्रिया के प्रति सम्यक्‌ रूप से ज्ञात है, उसकी वह शक्ति भी 
विशिष्ट द्रव्य के सम्बन्ध से अवरुद्ध हो जाती है। कुशल अनुमानकर्ताओं के 
द्वारा यत्नपूवंक अनुमानित पदार्थ भी अन्य विशेषज्ञों के द्वारा अन्ययुक्तियों की 
सहायता से अन्यथासिद्ध कर दिये जाते हैं। ) 

पराथमनुमानं तु न मान बक्त्रपेक्षया | 

अनुवादान्न तेनासी स्वयमर्थ प्रपद्यते ॥ ८॥ 

श्रोतृव्यपेक्ष॒या5प्येत्तत्स्वाथमेषबोपपद्मयते.। 

श्रोत्रद्शनमूलाया: को विशेषो हि संबिदः | ६ | 

न पराथोौनुमानत्व॑ बचस: श्रोत्रपेक्षया | 

श्रोत्सन्तानविज्ञानद्देतुत्वज्ञापकत्वत्तः ॥ १० ॥ 


च्कू 
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यथेन्द्रियस्य साक्षाचच नानुमेयप्रकाशनम्‌ | 

तस्मादस्याविनाभावषसम्बन्धज्ञानबचन्न तत्‌ | ११ ॥ 

अथोच्यते पराथ्थत्व॑ परव्यावृत्त्यपेक्षया | 

तद्प्ययुक्तं स्वार्थेडपि पराथत्वप्रसंगतः” ॥ १२ ॥ 
(परार्थानुमान भी प्रमाण नहीं क्योंकि वह वक्ता द्वारा किये गये स्वार्था- 
तुमान का ही अनुवाद मात्र है अतएवं परार्थावुमान से स्वयं पदार्थ का बोध 
नहीं होता है | श्लोता की अपेक्षा से भी बह प्रमाण नहीं, क्योंकि वह तो 
उसोलिए स्वार्थानुमान रूप में परिणत हो जाता है और श्रवणेन्द्रिय तथा 
दर्शनेन्द्रिययुलक ज्ञान में क्या विशेषता रह जाती है? श्रोता की अपेक्षा के 
कारण बचनों को भी पदार्थातरुमान नहीं कह सकते, क्योंकि वह श्रोतृपर- 
म्परा के ज्ञान का कारण है तथा ज्ञापक भी है। क्‍योंकि इन्द्रियाँ स्वयं 
अनुमेयों को नहीं जान सकतीं इसलिए श्रोता की अपेक्षा वचनों को परार्थानुमान 
मान कर प्रमाणता नहीं दी जा सकती जैसे अविनाभाव ( साहचये ) सम्बन्ध 
ज्ञान को नहीं दी गई है। यदि परव्यापार ( अन्य ) के लिए परार्थानुमान 
को मान लिया जाये तो भी अनौचित्य है, क्योंकि स्वार्थानुमान में भी पराथ्थंता 
का प्रसंग आ जायेगा । ) 


तच्वसंग्रह ओर चार्चाकमत 


यदि नानुगतो भाव: कश्निदष्यन्न विद्यते | 

परलोकस्तदा न स्यादभावात्परलो किनः ॥ १॥| 
( यदि आत्मा अनुगामी नहीं है अर्थात्‌ इस वर्तमान शरीर से पूर्व आत्मा 
की परम्परा नहीं थी तो परलोक का अस्तित्व खंडित हो जाता है और फिर 
प्रलोकबासी की तो बात नहीं उठती है । ) 


देहबुद्धीन्द्रियादीनां.. प्रतिक्षणवित्ञाशने | 
न युक्त परलोकित्वं॑ नान्यश्थाभ्युपगम्यते || २॥ 
तस्मादू भूतविशेषेभ्यो यथा शुक्तसुरादिकम्‌ | 
तेभ्य एवं तथा ज्ञानं जायते व्यज्यतेडथवा ॥ ३ ॥ 


( देह, बुद्धि और इन्द्रिय आदि का क्षण-क्षण में विताश हो रहा है-ऐसा 
देख कर परलोकिता तथा आत्मा आदि का विचार करना ही अयुक्त है। 
अतएव जैसे सड़ाये गये द्रव्यों से मादकता आदि तत्त्व स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं 
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वैसे ही चार भूत तत्त्वों से ज्ञान-चेतन्य की उत्पत्ति हो जाती है और पुरुष 
विशेष का व्यक्तित्व अनुभूत होने लगता है। 

सन्निवेशावशेषे च क्षित्यादीनां निवेश्यते | 

देहेन्द्रियादिसंज्ञेयं तत्त्य॑ नान्यद्धि विद्यते ॥ 8 ॥ 
( धृथिवी आदि चार भूतों के समुदाय होने पर देह तथा चक्षु आदि 
इन्द्रियों की संज्ञा होती है। इसके अतिरिक्त और कोई ज्ञेय तत्त्व नहीं है । 
प्रत्यक्ष को छोड़ कर अन्य कोई प्रमाण भी नहीं, जिससे परछोक आदि की 
सिद्धि हो । ) 

कार्यकारणता नास्ति बिवादपदचेतसो:। 

विभिन्‍नदेहलृत्तित्वाहुवाश्वज्ञानयोरिव ॥ ४ ॥ 

न विवक्षितविज्ञानजन्या वा मतयो मता: | 

ज्ञानत्वादन्यसन्तानसम्बद्धा इब बुद्धय: ॥ ६ ॥ 
( यदि अतीत देहस्थित चित्त का कारण तत्पूर्वजन्मगत चित्त को माव लिया 
जाय तो चित्त के अविच्छिन्न रूप बन्धन की निवृत्ति के कारण परलोक 
की कल्पना हो सकती थी किन्तु विभिन्न देहधारी गोजाति और अइ्वजातिगत- 
दो विभिन्न ज्ञानों के समान तद॒गत प्रथम दो ( अतीत देह और तत्पूव॑जन्मीय : 
देहगत) विवाद-ग्रस्त चित्त-कार्यों के लिये कारण का आरोप कहीं नहीं हो सकता 
है । अथवा जिस प्रकार अन्यान्य दरीरों ( भूतचतुष्टय के संघातरूप ) में स्थित 
चुद्धियों में अपने पुथक-पृथक निजी धर्म होते हैं और उनका अतीत उेहों से किसी 
प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहा है उसी प्रकार ज्ञानत्व के कारण वर्तमान दरी- 
रस्थित जन्मकालीन बुद्धियों का अपेक्षित किसी अतीत देहवर्त्ती विज्ञान से 
कोई सम्बन्ध नहीं । 

सरागमरणं चित्त न चित्तान्तरसन्धिकृत्‌ | 

मरणज्ञानभावेन वीतक्लेशस्य तमद्यथा || ७ || 
( जिस, प्रकार मरणज्ञान रहने पर भी वीतक्लेश ज्ञानी का मन , पुनर्जन्म 
धारण नहीं करता उसी प्रकार मरणोन्मुख प्राणी का चित्त संसार में आसक्त 
रहने पर भी अन्य शरीर में प्रवेश नहीं करता है । 

कायादेव ततो ज्ञानं प्राणापानादधिष्ठितात्‌ | 

युक्त जायत इत्येतत्कम्बलाशवतरोदितम्‌ )। ८ || 
( प्राण और अपान आदि वायुओं के आधारित शरीर से ही चैतन्य या ज्ञान 
की उत्पत्ति होती है--यह किसी कम्बलाइवतर ऋषि का वचन है । ) 

कललादिषु विज्ञानमस्तीत्येतच्च साहसमू | 

असंजातेन्द्रियत्वाद्धि न तत्रार्थोडबगम्यते ॥ ६ || 
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न चार्थाबगतेरन्यद्रप॑ ज्ञानस्य युज्यते । 
मूच्छौदावषि तेनास्य सद्भावो नोपपद्मते॥ १० ॥ 
न चापि शक्तिरुपेण तदा धीरवरतिष्ठते | 
निराश्रयत्वाच्छत्तीनां स्थितिनह्यवकल्पते ॥ ११॥ 
ज्ञानाधारात्मनो5सर्त्रे देह एवं तदाश्रयः। 
अन्ते देहनिवृत्ती च॒ ज्ञानबृत्तिः किसाश्रया ॥ १२॥ 

( कूलल'* आदि के रूप में विज्ञान अपनी सुप्तावस्था में रहता है किन्तु 
चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों की स्पष्ठ आकृति के निर्मित होने के कारण रूप आदि 
इन्द्रियार्थों' अर्थात्‌ विषयों का अस्तित्व अनुभूत नहीं होता है । रूप आदि 
पंच इन्द्रिय-विषयों की अनुभूति के अतिरिक्त ज्ञान का अन्य कोई रूप अपेक्षित्‌ 
नहीं, अतएव मूर्च्छ आदि की अवस्था में कभी विज्ञान का सद्भाव परिलक्षित 
नहीं होता है। तत्कालीन विज्ञान के अस्तित्व की कल्पना शक्तिरूप में की जाय- 
यह भी उचित नहीं क्‍योंकि निराश्षय होने पर शक्तियों का अस्तित्व रह हो 
' नहीं सकता है। ज्ञानाश्रित आत्मा की अविद्यमानता में चतुभूतमय देह में ही 
वह ( विज्ञान) आश्रय ग्रहण करता है और अन्त ( मरणावस्था ) में देह के नाश 
हो जाने पर ज्ञान कहां ठहर सकता है ? अर्थात्‌ ज्ञान की अनवस्था में अनाग्रत 
जन्म की असिद्धि सिद्ध हुई ॥ 

तदनन्तरसम्भूतदेहान्तरसमाश्रयः | 
यदि देहो5परो दृष्टः कथमस्तीति गम्यते ॥ १३॥ 
मिन्नदेदभवृत्त च गजवाब्यादिचित्तवत्‌ । 
एकसन्ततिसम्बद्द॑ तद्विज्ञानं कथं भवेत्‌ ॥ १४ ।। 
एको ज्ञानाश्रयस्तस्मादनादिनिधनो नरः । 
संसारी कश्चिदेश्व्यो यद्वा नास्तिकता परा*॥ १५॥ 

( अब यदि यह कहा जाय कि मृत्यु के उपरान्त -विज्ञान पुनःसंभूत देहा- 
न्तर का आश्रय ग्रहण कर लेता है-यह भी असंगत है, क्‍योंकि मृत्यु के पश्चात्‌ 
उत्पद्ममान देह का किसी ने आजतक साक्षात्कार नहीं किया और - इसलिये 
अहृष्ठ विषय का कल्पना में कोई औचित्य नहीं। विभिन्न देहाश्रित गज और 
अश्व--दो विभिन्न प्राणियों के देह में स्थित दो विभिन्न चित्तों के समान 


१२, प्रथम दिन वीय॑ और रज के संयोग से जिस सूच्म पिण्ड की 
सृष्टि होती है चही “कलल” नाम से अभिद्तित होता है । 


“--अमरकोष, २।६॥४8८ 
पृ३९, त० सं० १८७०७-१८७१ | 


१७० चाबोौकद्शन की शाख्थीय समीक्षा 


विज्ञान किसी एक जाति में समाविष्ट नहीं हो सकता तथा गज का चित्त 
अदव के देह में या अश्व का चित्त गज के देह में समाश्चित नहीं हो सकता । 
इसी प्रकार एक विशिष्ट देहगत' भी नहीं हो सकता है। अतएवं अजन्मा 
और अमर किसी संसारी मनुष्य को ही ज्ञान का आधार समझना चाहिये 
या नहीं तो उत्कृष्ट नास्तिकता को ही अपनाना चाहिये, क्योंकि परलोक 
निवासी प्राणी के अभाव में परछ्ोक का अस्तित्व खण्डित हो जाता है। ) 


सर्वमतसंग्रदद ओर जडवाद्‌ 
“सर्व॑मतसंग्रह”' के रचयिता तथा रचनाकाछ आदि की कोई सूचना नहीं है, 
पर यह पुस्तक सन्‌ १९२८ ई० में प्रकाशित हुई है । इसका सम्पादन महामहो- 
पाध्याय गणपति शास्त्री ने किया है। विवृति निम्त प्रकार है-- 


तन्न प्रत्यक्षेकप्रमाणबादिनो लोकायतशाम्रप्रवतकस्य चाबौकस्य 
“मनुष्योड्हम”, “स्थूलो5हम्‌”, “झइशो5हम” इति प्रत्यक्षसिद्धख्वेततन्य- 
गुणाश्रयों देह एव प्रमाता | ८च्चावचदेहरूपेण सम्भवादेहसंहति पुनर्वि- 
हति च अतिपद्यमानानि प्रथिवी-बारि-बहि-वायुलक्षणानि चत्वारि 
तत्त्वानि प्रमेयम्‌ | 

यहां एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने वाले तथा लोकायतशाझ्र के 
प्रणेत चार्वाक के मत में “मैं मनुष्य हूँ”, में स्थूल हूँ”, “में कृश हूँ इत्यादि 
कथन से प्रत्यक्ष-प्रमाणित तथा भ्शेष चेतन्य गुणों के आश्रय देह ही आत्मा 
है। विविध तथा विषम प्रकार के देह के रूप में परिणत होने के कारण देहिक 
संघात तथा विधात के विधायक पृथिवी, जछ, अग्नि और वायु रूप चार 
तक््व ही प्रमेय ( घट-पटादिरूप जगत हैं )। 


अरथंकामावेव पुरुषार्थों, न घर्म:। तज्निष्ठाबर्थगान्धववेदावेब च 
वेदी । घमोभावाज्नाधर्मोडपि कंश्रित्‌। अतस्तत्फलत्वेन स्वरगनरका- 
बपि न सतः । तदभावाहेहिनां तत्कल्पको न परमेश्वरोडपि कश्रित्‌। 
मरणमेव च मोक्षः। अर्थकामशार्त्र लोकायतशाड्ल्न॑ च प्रत्यक्षपूलत्वात्‌ 
तत्रवान्तभूतम्‌ | 
( अर्थ और काम-ये ही दो पुरुषार्थ हैं, धर्म ( पुरुषा्थ ) नहीं है। तज्निष्ठ 
( अर्थ-काममूलक ) अर्थ और गात्वर्व ( संगीत आदि ) साहित्य कला-ये ही दो 
बंद हैं । धर्म के अभाव में अधर्म भी नहीं है। अतएव तत्परिणामस्वरूप 
कक तथा नरक का भी अस्तित्व नहीं रहता है। स्वर्ग तथा नरक के अभाव 
होने से मनुष्य का निर्माता परमेश्वर भी कोई सिद्ध नहीं होता । मृत्यु ही मोक्ष 
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है। लोकायतशास््र के प्रत्यक्षमुठलक होने के कारण अर्थशासत्र और कामशास्त्र 
उसी ( लोकायतमत ) के अन्तगंत समाविष्ठट हो जाते हैं। 


५ ईदमन्न छुन्निवतकम्‌ अन्नव्वात्‌; ह्ास्तनान्नवदित्या्नुमानं च 
तत्रवान्तभवति, अत्यक्षमूलत्वाविशेषात्‌ | अभ्युदयनि:श्रेयसफलो धर्मत्रद्म- 
बिषयो वेदस्त्वतीन्द्रियाथनिष्ठत्वादप्रमाणमेवेति सिद्धान्त: | 
( अन्नगत दिन (कल ) के अन्न के समान अन्न होने के कारण क्षुधा का 
शमनकारक होता है--इस प्रकार अनुमान प्रमाण के प्रत्यक्षमुलक नहीं होने पर 
भी उसी ( प्रत्यक्ष प्रमाण ) में समाविष्ठ हो जाता है। अध्युदय और निःश्रेयस 
रूप फलविधायक तथा धर्म और ब्ह्मविपय प्रतिपादक वेद ज्ञानेन्द्रियों के अगोचर 
( अप्रत्यक्ष ) होते के कारण सिद्धान्ततः अप्रामाणिक हो जाता है। ) 

“अग्निहोत्न॑ त्रयो वेदाख्त्रिपुण्डू भस्मगुण्ठनम्‌ | 

बुद्धिपोरुषहीनानां जीविकेति बृहसरुपतिः॥ १॥ 

त्रयो वेदंस्य कत्तोरों मुनि-भण्डनिशाचराः | 

स्वगः कत्त क्रियाद्रव्यनाशे5पि यदि यज्वनाम्‌ || ९ || 

भवेद्दावा प्रिद्ग्धानां फल्लं स्यादू भूरि भूरुहाम्‌। 

प्रत्यक्षादिप्रमासिद्धविरुद्धाथोमिघायिन:.. ॥ ३॥ 

वेदान्ता यदि शाख्राणि बीद्धा: कथमुपासते' ॥ ७ ॥। 
( प्रात: और सायंकाल अग्नि में हवन, त्रिवेदों का अध्ययनाध्यापन, ललाट में 
त्रिपुण्द और भस्मधारण-ये क्रियाएँ बुद्धि तथा पुरुषार्थ से हीन लोगों के जीवन- 
यापन के साधनमात्र हैं--ऐसा बृहस्पति. का कथन है | वेद के कर्त्ता तीन हैं- 
मुनि, भण्ड और निश्चाचर । कर्त्ता, क्रिया तथा प्रचुर द्रव्यों के नाश होने पर भी 
यदि यज्ञेकर्ता थजमानों को स्वर्ग मिलता है तो दावाग्नि से जले वुक्षों में फल 

प्रचुरमात्रा में लगना चाहिये, किन्तु ऐसा देखा नहीं जाता। प्रत्यक्ष आदि 


१४. सन्‌ १९४० ई० में बढ़ौदा गायकवाड ओोरियण्टछ ' सिरीज के 
ग्न्थांक <७ के रूप में “तत्तवोपप्छचर्सिह”” नामक एक संस्कृत 
ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ है । इस ग्रन्ध के प्रणेता चार्वाक दर्शन के 
ममज्षञ विद्वान जयराशिभ्षट्ट ( अष्टमशती ) हैं। अन्थ-विचरण इस 

. प्रकार है--न्यायसम्मत-प्रत्यक्षप्रमाणपरीक्षा, मीमांसकसम्मत-प्रमाण- 
परीक्षा, तथागत-संमत प्रमाणपरीकज्षा, मीमांपसकसंमत-प्रत्यक्षखण्डन, 
सांख्यन्याय-संमत प्रत्यक्षानुसान-झरण्डन, उपमानप्रामाण्य-खण्डन, 
अभाव-सम्भव-ऐतिह्य प्रमार्णों का खण्डन और शाब्दुप्रामाण्य का 
खण्डन आदि | 


श्७र चाबीकद्शेन की शास्त्रीय समीक्षा 


प्रमाणों से सिद्ध पदार्थों के विरुद्ध अर्थ-प्रतिधादन करने वाले वेदान्त यदि 
शा(त्र मान लिये जायें तो प्रेक्षावान्‌ ( बौद्ध सम्प्रदाय ) उनकी उपासना 
क्यों करे ? ) 
प्रबोधचन्द्रोदय और लोकायतिकवाद्‌_ « 
“प्रबोधचन्द्रोदय”” कृष्णसिश्र ( एकादश शती ) की कृति है। इसमें छह अंक 
हैं। काव्य ( नाटक ) होते हुए भी इस ग्रन्थ में लोकायत या चार्वाकमत 
के साहित्य की अल्प, किन्तु सर्वागपूर्ण उपलब्धि होती है। विवरण इस 
प्रकार है--- 
आत्मास्ति देहादू व्यतिरिक्तमूत्ति- 
भोक्ता स लोकान्तरितः फलानाम्‌ | 
आशेयमाकाशतरोः प्रसूनात्‌ 
प्रथीयसः स्वादुफल्नप्रसूती | २ | ४१ ॥। 
(इस जडतत्त्वमय देह के अतिरिक्त अन्‍य किसी आत्मा की सत्ता है और 
वह लोकान्तरगामी होकर कमफलों का उपभोग करता है-यह आशा उसी 
प्रकार अछीक अर्थात्‌ व्यर्थ है जिस प्रकार कोई कहे कि इस अनन्त आकाशवृक्ष 
में कुसुम और फल की उत्पत्ति होती है । ) 
यन्‍्नास्त्येब तदस्ति वस्त्बिति सृषा जल्पड्ठिरेवास्तिके- 
बीचालेबहुभिस्तु सत्यबचसो निनन्‍्या कृता नास्तिकाः | 
हं हो पश्यत तक्त्बतो यदि पुनश्छिन्तादितो वष्मणो 
'दृष्ट: कि परिणासरूषित चितेर्जीवः प्रथक्केरपि । २। ४३ ॥ 
( भिथ्यावादी तथा वेदानुयायी आस्तिक सम्प्रदायियों ने यथार्थतः अविद्यमान 
आत्मरूप बस्तु की विद्यमानता घोषित कर सत्यवादी तथा वेदविरुद्धाचारी 
नास्तिक सम्प्रदायियों की निन्‍दा की है। प्रेक्षावान्‌ व्यक्तियों को विचारणीय 
है कि शरीर के कट जामे पर उस शरीर से पृथक्‌ जीवात्मा को क्या कभी 
देखा गया है ? यदि कोई कहे कि आत्मा गुप्त या अहृदय रूप से शरीर में 
ब्याप्त रहता है तो यह भी निरथंक प्रतिपादन है, क्योंकि कालान्तर में शरीरांगों 
के नष्ट हो जाने पर आत्मा के गुप्त रूप का अस्तित्व कभी संभव नहीं । ) 
तुल्यत्वे बपुषां मुखाद्यवयबेबणेक्र म: कीहशो- 
योषेयं बच्चु वा परस्य यदमुं भेदं न विद्यो वयम्‌ | 
हिंसायामथवा यथेष्टगमने सत्रीणां परस्वमंहे, 
कार्याकारयकथास्तथापि यद्मी निष्पौरुषाः कुबंते || २। ४४ | 
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( शरीरगत किसी भी विशिष्ट लक्षण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र-- 
इस वर्णचतुष्ठय के क्रम का निर्धारण असंभव है । मुख आदि अवयवों के कारण 
शारीरिक तुल्यता होने पर भी यह स्त्री, यह धन-सम्पत्ति अपनी है या अन्य 
किसी की है-- यह भेद स्वभावतः हमारे लिये अज्ञात ही रहता है। स्त्रीया 
धनसम्पत्ति का प्रकृत. अधिकारों कौन है--इसका कोई विशिष्ठ धर्मंया 
लक्षण उस ( स्त्री और धनसम्पत्ति ) में व्यक्त नहीं होता | तथापि वे आस्तिक 
सम्प्रदायी हिंसा में, स्त्रियों के स्वच्छन्दगमन में और परसम्पत्ति के ग्रहण में 
जो ग्राह्याग्राह्म का प्रसंग उठाते हैं-यह उनकी निष्पुरुषार्थता के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं । ) 

स्वर्ग: कत्त क्रियाद्रव्यनाशेंडपि यदि यब्वनाम्‌ । 
ततो दावाग्निदग्धानां फल्लं स्थादू भूरि भूरुहाम्‌ | २।४७ ॥ 

( यदि यज्ञकर्ता यजमानों को यज्ञसम्पादनसम्बन्धी क्रियाकलापों में धन 
सम्पत्ति के स्वाहा हो जाने पर भी स्वर्गीय सुखभोग हो सकता है तब तो 
दावाग्नि के कारण सम्पूर्ण रूप से दग्ध हो चुकने वाले वृक्षों में पर्याप्त मात्रा में 
फल लगता चाहिये, पर ऐसा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर कभी नहीं होता । ) 

सृतानामपि 'जन्तूनां श्राद्ध चेत्तप्तिकारकम्‌ | 
निवोणस्य प्रदीपम्य स्नेह: संवधयेच्छिखाम्‌ || २।४८ || 
(यदि मृत प्राणियों को इस लोक में किये गये श्राद्ध से परितृष्ति हो 
सकती तो प्रदीपस्थित तेल स्वयं ही बुझे हुए उस ( प्रदीप ) की वात्तिका को 
बाँधता रहता, किन्तु छोकिक व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जाता है । ) 
कालिंगनं भुजनिपीडितबाहुमूल- 
भुग्नोन्‍नतस्तनमनोहरमायताच्ष्याः | 
भिक्षोपवासनियमाकमरीचिदा है- 
देहोपशोष णविधि:ः कुधियां क्र चेष: || २१६ || 

( रसातुभूति के साथ सहृदयप्रेमी के करयुग्म से मर्दंन किये जाने पर 
इलथीभूत पीनस्तन युगल से अत्यन्त मनोहर विशालाक्षी का कहाँ सुन्दर 
आलिगन और कहाँ मूर्ख आस्तिक सम्प्रदायियों के अनुमोदित भिक्षावृत्ति, 
उपवासनियमसुर्यताप आदि क्लेशकर तपरचरण के द्वारा देह को शोषित तथा 
करने वाला यह विधिविधान ? इन दोनों में कोई तुलना ही नहीं । ) 

त्याज्यं सुर्ख विषयसंगम जन्म पुंसां 
'खोपसश्ममिति मुखंविचारणेषा | 
ब्रीहीन्‌ जिहासति सितोत्तमतण्डुलाढ थान्‌ 
को नाम भोस्तुषकणोपहितान्‌ हितार्थी ॥ २५० ॥ 


५७४ चारवीकदर्शन की शाखीय समीक्षा 


( विषयसंगमजनित अनुपम सुझ्ष दुःखमिश्रित होने 8 
यह मूखों का विचार है। भछा, ऐसा कौन आत्महितथी श्याक्त होगा जो 
रूक्ष भूसी से छिपे ध्वेतस्वच्छ और उत्तम तण्डुलकणों से युक्त धान्य-अन्न को 
स्यागमा भी चाहेगा ? ) । , 

अग्निहोत्र त्यो वेदाखिदण्ड भस्मगुण्ठनम | 
बुद्धिपौरुपहीनानां जीविकेति बहरुपतिः | २।४६॥ 

( प्रातः और सायंकाल में हवन, ऋचू, सामन्‌ और यजुस्‌ --वैदतयी का 

आचार-पालन, दण्डयुक्त संस्यास और ललाट में भस्मधारण --ये कर्म बुद्धि और 


पुरार्थ से हीन पुरुषों की आजीविका है-ऐसा बृहस्पति का वैन है) ) . 


जिषश्शिलाकापुरुषच रित क्‍ 

काचार्य हेमचसल्र ( एकादश छती ) ने 'तजिषष्टिशलाकापुरुषचरित” नामक 
अपने महाकाव्य के प्रथम पर्व में प्रथम सर्ग के ३२९-३४४ पर्यनन्‍्त नास्तिकमत 
के प्रतिपादक १ « इछोकों को विवृत किया है : 


त्यक्त्था यदैहिकान्‌ भोगान्‌ परलोकाय यत्यते | 
व्था हस्तगतं लेहा कृपरालिहन हि तत्‌॥ १॥ 

( ऐेहलौकिक सुखोपभोगों को त्याग कर परकछोक के लिये यत्न करना बेसा ही 
है जैसे हाथ में आये हुए सुस्वादु अवलेह को त्याग कर कोहनी को चाटना । ) 

परलोकफत्तो घर्म: कीत्येते तदसन्भतम । 

परलोकी5पि नाउस्त्येबाउभावतः परलोकिनः ॥ २॥। 
[ धर्माचरण का फल परलोक में मिलता है--यहू कथन थुक्तिसंगत नहीं, 
क्योकि प्रलोड़ी प्राणी के प्रत्यक्ष अभाव के कारण परलोक का अभाव स्वत्तः 
सिए्ठ हो जाता है । ) 

प्रथ्ठयप्तेज: समीरेभ्यः समुद्धनात चेतना । 

गुडपिष्टोद कादिभ्यो मदशक्तिरिव स्वयम्‌ ॥। ३ ॥ 
६ पूृथिवी, जल, जरिन और वायु--इनके मि्नन से ही चेतना उत्पन्त हो जाती है, 
जिस प्रकार गुइ ओर पिष्टोदकादि से मादक शक्ति स्वयं प्रादुर्भूत हो उठती है । ) 

शरीरान्न प्रथक को5पि शरीरी हन्त बिय्यतें 

परित्यज्य शरीर यः परलोक गमिष्यति ॥ ४ || 
( इस प्रत्यक्ष शरीर से भिन्‍न कोई आत्मादि तत्व नहीं: जो शरीर को त्याग कर 
परलोक को जायगा । ) 

निःशह्मुपमोक्तड्य ततो वेषयिक सुखम्‌ । 

स्वात्मा न वश्चनीयो5यं स्वार्थेत्रेंशो हि मूखंता || ५॥ 


के कारण त्याज्य है--' 
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$ इस कारण निर्भीक .होकर वैषयिक सुखोपभोग करना चाहिये। अपने को 
सुखोपभोग से वज्चित रखना तो मूर्खता ही है । ) 


धर्मौधमों च नाशहूुथौ विश्नहेतू सुखेपु ततू | 

तावेब नेव - विद्येते यतः खरविषाणबवत्त्‌ ॥ ६॥ 
( धर्म और अधर्म की दांका में नहीं पड़ना चाहिये, क्योंकि ये सुखों में विध्मरूप 
हैं और धर्म तथा अधर्म नामंक कोई तत्त्व अस्तित्व में नहीं है जिस प्रकार 
गर्दभ के झाज् का अस्तित्व नहीं है । ) 

स्‍्नपनेनाज्ञरागेग.. साल्यवसविभूषणे: | 

यदेकः पृज्यते ग्रावा पुण्य तेन व्यधायि किम्‌ || ७ | 
( एक प्रस्तरखण्ड जब प्रतिमा के रूप में निर्मित हो जाता है तब स्नान, 
अद्भराग, माछा, वस््र और अलडूपरों से उसकी पूजा की जाती है । विचारणीय 
यह है कि उस प्रतिमारूप प्रस्तरखण्ड ने कौन सा पुण्य किया था ? ) 


अन्यस्य चोपरि ग्राव्ण: आसित्वा मृख्यते जने: | . 

क्रियते च पुरीषादि पाप॑ तेन व्यधायि किम्‌ ॥ ८ ॥| 
( और एक अन्य प्रस्तरखण्ड है जिस पर उपविष्ट होकर लोक मल-मृत्र करते 
हैं। उस प्रस्तरखण्ड ने कौन सा पापकर्म॑ किया था ? ) 

उत्पयन्ते विपगद्यन्ते कमेंणा यदि जन्तवः | 

उत्पच्नन्ते विपच्न्ते बुदुब्ुदा: केन कमेंणा || ६ ॥ 
( यदि प्राणी कर्म से जन्मग्रहण करते और मरते हैं तो फिर ये जल के बुदुबुंद 
किस पुण्यापुण्य कर्म से उत्पन्न और बिलीन होते हैं ? ) 

तद्स्ति चेतनो यावत्‌ चेष्टयते तावदिच्छया | 

चेतनस्य विनष्टस्य विद्यतं न पुनर्मंवः ॥ १०॥ 
( अस्त, जब तक चेतन है तब तक ही इच्छाबुसार चेष्टाएं होती हैं। जब 
चेतन का विनाश हो गया तब उसका पुनजन्म नहीं होता है ) 

य एव म्रियत जन्तुः स एचोत्पयते पुनः | 

इत्येतद्पि वाझ्यात्र सबवंथाइनुपपत्तिभिः | ११ ॥ 
(जो प्राण्यी मरता है, वही पुनः उत्पन्न होता है--यह बचत मात्र है, क्योंकि 
आत्मा की सिद्धि किसी प्रकार से नहीं होती है ) 

शिरीबकल्पे तत्तल्पे रूपलावण्यचारुभमिः | 

रमणीमि: सम॑ स्वामी रमतासविशक्धितम्‌ ॥ १२॥ 
( शिरीषपुष्पों के समान मृदुल दण्या पर रूप-लावण्य से सम्पन्न रमणियों के 
साथ निःसंकोचभाव से रमणं करना ही श्रेयस्कर है ) 


१७६ चाबोकदशेन की शाखीय समीक्षा 


भोज्यान्यम्ृतरूपाणि पेयानि च यथारुचि | 

खाद्यन्तां स्वामिना स्वर स बेरी यो निषेधति || १३॥ 
( अमृत के तुल्य भोज्य और पेय पदार्थों का रुचि के अनुसार स्वच्छन्दता से 
आस्वादन करना ही कल्याणकारक है। वह शत्रु है जो इसका निषेध 
कक कपुंरागरुकस्त्रीचन्द्नादिभिराचितः । 
एकसौरभ्यनिष्पन्न ह॒व तिष्ठ दिवानिशम्‌ | १४ ॥| 
( कर्पूर, अगरु, कस्तूरी और चन्दन आदि विलास-सामग्रियों से चर्चित हो 
मनुष्य को सौरभनिष्पन्न होकर अहनिश बिलासमय जीवन यापन्र करना 
उचित है ) 
जउद्यानयानजगतीचित्रशालादिशालि यत्‌ । 
तत्तत्‌ क्षितीश प्रेक्षस्त चक्षुःश्रीस्ये प्रतिक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
( संसार में उद्यान, यान और' चित्रशाला आदि जो कुछ भी हृड्य हैं, नेत्रों 
की तृप्ति के लिये उन्हें निरन्तर देखना ही उचित हे ) 

वेशुवीणाम॒दज्ञाचुनादिभिर्गीतनिस्वनें: | 

दिवानिशं तब स्वाभिन्नस्तु कणंरंसायनम्‌ ॥ १६ ॥ 
( वेणु, वीणा और मृदद्भ आदि ( वाद्यों ) की मधुर गीतध्वनियों से अहनिश 
कर्णामृत का रसास्वादन करना श्रेयस्कर है ) 

यावजीवेत्सुख जीवेत्‌ ताबह्षयिकः सुखः । 

ना ताम्येद्धमंकायोय घर्माधमफलं क तत्त्‌ )] १७॥ । 
( मनुष्य को आजीवन वेषयिक सुखोपभोग के द्वारा आतन्दमय जीवन व्यतीत 
करना श्रेयस्कर है । धर्माचरण के लिये चैेष्टा करना निरथथंक है, क्योंकि धर्मा- 


धर्म का फल कहीं कुछ भी नहीं है ) 


नेषधीयचरित ओर चार्वाक 
श्रीहष ( द्वादश शती ) के मैषधीयचरित में सप्तदहासर्ग के इहोक ३७-८३ 
पय॑न्त अर्थात्‌ समस्त ४७ हलोकों में चार्वाकमन्तव्यताओं का सांगोपांग विवरण 


दिया है । यथा--- 

प्रावोन्मज्जनवद्‌ यक्षफल्लेडपि श्रुतिसत्यता । 

का श्रद्धा तत्र धीवृद्धा: कामाध्वा यत्खिलीकृत:॥ १॥ 
(हे बुद्धिमानो, श्रुतियों का प्रतिपादन है कि ज्योतिष्टोमादि यज्ञकर्ता को स्वर्गादि 
फल प्राप्त होते हैं**--इस यज्ञफल प्रतिपादक श्रुतियों की प्रामाणिकता में उतनी 


अन्‍के,..5 3 देजममम>पाकनंफर»ाकडर-+&80/+ के 


१५७. “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गककामों यजेत! । --नें० च० ना० १७३७ 
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ही यथार्थता “है, जितनी इस वाक्य में कि ग्रावा अर्थात्‌ पत्थर जलहू के ऊपर तेरते 
हैं: पर इस पाषाणतरण में प्रत्यक्ष प्रमाण का एकान्त अभाव है । इसी प्रकार 
यज्ञ का फल मिलता है-यह किसी ने प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहों किया इस कारण 
जिसकी सत्यता में प्रत्यक्ष प्रमाण का अभाव हो उस भ्रामक तथा अप्रामाणिक 
श्रुतिसत्यता में क्यों विधवास किया ज,य ? । 


केनापि बोधिसस्थवेन जात॑ सक्तबेन हेतुना। 
यहेदमस भेदाय. जगदे जगदस्थिरम्‌ ॥ २॥। 
( यज्ञविधायक वेद के प्रकृत रहस्य को प्रकट करने के लिये कोई तत्वज्ञानी 
बोधिसत्त्व उत्पन्न हो चुका है, जिसने सत्व हेतु के द्वारा जगतु को अनित्य या 
क्षणिक घोषित किया है। बीद्ध सिद्धान्त के अनुसार जो “सत्‌ ' ( विद्यमान ) है 
वह अनित्य है।** अतएवं यह हृश्यमान जगत्‌ भी अनित्य है और जगव्‌ के 
ही अन्तर्गत होने के कारण आत्मा भी अनित्य है। इस परिस्थिति में जिस 
आत्मा ने पाप या पुण्य किया वहु भी क्षणमात्र के पद्चातु नष्ट हो गया । 
अतएव आत्मा पाप-पुण्य का फलभोक्ता कदापि नहों हो सकता, इस प्रकार 
समयान्तर में आचरित पाप-पुण्य का फल आत्मा भोगता है--ऐसा प्रतिपादन 
करनेवाली श्रुति भी अप्रामाणिक सिद्ध हो जाती है । इस कारण पाप से डर कर 
पारछोकिक सुख पाने की आशा से हस्तगत ऐहलछोकिक सुख का त्याग कदापि 
नहीं करना चाहिये । ) 
अग्निहोत्र त्रयीतंत्र त्रिदण्ड भस्मपुण्डकम | 
| प्रज्ञापौरुषनिःस्वानां जीबो जल्पति जीबिका ॥ ३॥ 
( बृहस्पति की यक्ति है--( १ ) प्रातः सायं काल में हवन, ( २ ) तीनों वेदों का 
आचार पालन- (३ ) तान्त्रिक अनुष्ठान, ( ४ ) दण्ड युक्त संन्यासधारण ** और 
( ५ ) ललाट मल भस्म धारण--ये पांच कर्म वृद्धिपुरुषार्थहीन व्यक्तियों के 
जीबिकायापन के उपाय मात्र हैं। 
शुद्धिवशद्नयीशुद्धी पिन्नों! पिन्नोय देकशः | 
तदानन्तकुलादोषाददोषा जातिरस्ति का ॥ 8 ॥ 
( क्योंकि अपने मातापिता के मातापिता ( मातामहीमातामह-पितामहीपितामह ) 
और फिर उनके मातापिता (प्रमातामहीप्रमातामह-प्रपितामहीअ्रपितामह) इस 
प्रकार ब्रह्मा ( आदि सृष्टिकर्ता ) पर्यन्त प्रत्येक की शुद्धि से उभय कुछ की 
१६, “ग्रानाण; प्छवन्ते” नव 
१७. (ई. स० दु० स० ३।११७-१२० | 
4८. ९. या० स्मु० १।२२५ मौर २९ । 
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शुद्धि होती है। इसलिये प्रत्येक जाति का कुछ अनन्त है तो कौन सी 
जाति निर्दोष कही जा सकती है ? अर्थात्‌ जातिधर्म छोड़कर स्वेच्छाचार करो | 
कोई भी जाति शुद्ध और पवित्र नहीं है। ) 

कामिनीवर्गंसंसगेंन कः संक्रान्तपातकः । 

नाश्नाति स्नाति हा मोहात्कामक्षासत्रतं जगत्‌ | ४ ॥ 
( कामिनियों के संसर्ग से कौन व्यक्ति संकरतादीष से मुक्त कहा जा सकता 
है | यह खेद का विषय है कि अज्ञानता के कारण लोग ब्रतोपवास, तीथेस्तान 
आदि कर्म करते हैं। यह सम्पूर्ण जगतु काम के जाल में बँधा है-कोई भी 
कामाचार से मुक्त नहीं । ) 

ईष्यया रक्षतों नारीधिक्कुलस्थितिदाम्भिकान | 

स्मरान्धत्वाविशेषषपषि तथा नरमरक्षतः | ६ ॥ 
( स्वभावतः ही कामवासना स्री और पुरुष--दोनों में समानभाव से 
होती है, किन्तु पुरुष ईरष्यक्नेष के कारण स्त्रियों को परपुरुषदर्शन से बचाते हैं, 
पर पुरुष जाति को स्वतन्त्रता देते हैं--ऐसे कूढिपालक अथवा कुलमर्यादा- 
भिमानी ढोंगियों को धिक्ष्कार है। ) 


परदारनिवृत्तिया. सोडय॑. स्वयमनाहतः | 

अहल्याकेलिलोलेन दम्भो दम्भोलिपाणिना ॥ ७॥ 
( परस्त्री का संसर्ग नहीं करना चाहिये--इस शास्त्रीय आदेशरूप दम्भ का 
उल्लंघन तो स्वयं वज़्धारी देवराज इन्द्र ने किया। उन्होंने गौतम की पत्नी 
अहल्या के साथ परोक्ष में संभोग किया ।** ) 

गुरुतत्पगत्ता पापकलल्‍्पनां त्यजत हिजाः। 

येषां बः पत्युर्युच्चेगुरुदारमहे भहः | ८ ॥ 
( है द्विजातियो, गुरुपत्नी के संभोग से पाप होता है--इस ' दाम्मिक पाप- 
भावना को त्याग दो, बयोंकि तुम्हारे कुछगुर चन्द्रमा ने स्वयं अपनी ग्रुदपत्नी 
तारा के साथ संभोग किया है । 

पापात्तापा मुदः पुण्यात्परासोः स्युरिति श्रुतिः । 

बेपरीत्यं द्रत॑ साक्षात्तदाख्यात बल्लाबले | ६ ॥ 
( श्रुति बतछाती है--मरने पर पापाचरण से मनुष्य को नरक आदि दुःख 
भीगता पड़ता है और परुण्याचरण से स्वर्गादि सुख की प्राप्ति होती है, किस्तु 


१९, ९ बा० रा० ११४८।१९-२२ | 
२०, ९. वि० पु० ४।६।१० । 
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प्रत्यक्ष में तो फल एकान्त विपरीत पाए जाते हैं--प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि 
माघ मास में प्रातः स्तानरूप पुण्यकर्ता को शीतजन्य असह्य दुःख 
सहन करना पड़ता है, किन्तु परदारसंभोग रूप पापकर्ता को अलौकिक 
सुख की अनुभूति होती है। इस लिये प्रत्यक्ष प्रमाण को परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा 
बलवान्‌ मानना अधिक युक्तिसंगत है । ) 


सन्देहेप्प्यन्यदेहाप्रेविंषज्य वुजिन यदि | 

त्यजत श्रोत्रिया सन्नं हिंसादूषणसंशयात्‌ ॥ १० ॥ 
( कुछ विद्वानों का मत है, कि जन्मान्तर में देही को नरक आदि दुःख 
भोगना पड़ता है, इस कारण पाप चहीं करता चाहिये तथा कुछ अन्य विद्वानों 
का मत हैं कि जिस देह से पाप किया गया वह तो मरने पर जला दिया गया 
तो फिर जन्मान्तर में केसे और किस देह को दुःख भोगना पड़ेगा ? यदि एक 
के किये पाप से दूसरा पातकी हो तो देबदत्त के भोजन कर लेने से यज्ञदत्त 
को तृप्त हो जाना चाहिये, पर ऐसा लोक में नहीं देखा जाता है। मरने के 
उपरान्त देहान्तर प्राप्ति की संभावना नहीं रहने पर भी पाप का त्याग ही 
उचित है इसलिये है वैदिक विद्वानो, यदि हम यज्ञ में पशुओं को मारंगे तो 
उससे भी हिंसा की संभावना हो ही जाती है इस छिये यज्ञ का त्याग करो, 
क्योंकि तुम्हारे धर्मशारत्रों का भी यही आदेश है कि अहिसा ही श्रेष्ठ धर्म है । ) 


यब्चिवेदीबिदां बन्द्ः स व्यासो5पि जजल्प व: | 

रासाया जातकामाया: प्रशस्ता हस्तथारणा॥ ११॥ 
( तुम्हारे ( त्रिवेदज्ञाताओं के ) वन्दनीय तथा शिरोमणि श्ाक्षात्‌ व्यासदेव का 
यहू बचन है कि कामपीडित रमणियों का पाणिग्रहण अर्थात्‌ संभोग परम 
श्रेयस्‍्कर ह। जो पृरुष काम से व्यथित क्ली की कामजनित्‌ वासना को परि- 


तृप्तु नहीं करता उसे ब्रह्महत्या का पाप छगता हु--यह व्यास की उक्ति हैँ !। ) 


सुक्कते वः कर्थ श्रद्धा सुरते च कं न सा । 

तत्कम पुरुष: कु्यांग्रेनानते झुखमेघते।॥ १० ॥ 
( आप लोगों को सुकृत ( पुण्याचरण ) में जितनी श्रद्धा हैं उत्तनी सुरत 
(मैथुन) में क्यों नहीं ? पुरुष (चतुर व्यक्ति) को बही काम करना चाहिये जिसके 
करने ( व्यापार ) के अन्त में सुख की अनुभूति हो। रति-केलि से प्रत्यक्ष और 


अदुभ्रुत सुख की प्राप्ति होती है इसका अनुभव प्रायः अशेष व्यक्तियों को हैं| ) 


- अचििििजजिा-++ जनक... >न्‍-++-े «| नमक ० 


२१. “स्मराता बिह्नलां दीनां यो न कामयते स्रियम्‌ । 
बहाह्ा स॒ तु विज्लेयों ध्यासो' वचनेमग्रवीत्‌ ॥! 
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बलात्कुरुत पापानि सन्‍्तु तान्यकृतानि वः | 
सबोन्बलकृतान्दोषानकृतान्मनुरत्रबीस॒ ॥ १३ ॥| 
( है ब्राह्मपो, तुमलोग बलात्कार से भी परस्त्रीगयमन रूप पापकर्म करो और 
इन पापकर्मों का फल तुम्हें नहीं मिलना चाहिये, क्योंकि भगवान्‌ मतु का यह 
वचन है कि बल से किये दोषों का फल ( कर्त्ता को ) नहीं होता है ।** 


स्वागमार्थडपि मा स्थास्मिस्तीथिका विचिकित्सवः | 
त॑ तमाचरतानन्द॑ स्वच्छूनद॑ ये यमिच्छुथ ॥ १७ ॥ 
( है गुरुपरम्परासमागत शास्त्रों मे निष्णात विद्वानों, तुम लोग अपने आश्रम 


जता 


अर्थात्‌ मनुनिदिष्ट सिद्धान्त में भी संशयाद्र मत बनो और जिस-जिस 


आनन्द को चाहते हो उस-उस का स्वच्छन्द भाव से उपभोग करो । 


श्रतिस्मृत्यथंबोधेषु . क्वेकमत्यं महाधियाम््‌ । 

व्याख्या बुद्धिबलापेक्षा सा नोपेत्या सुखोन्मुखी | १४ ॥ 
( श्रुति और स्मृति के अर्थज्ञान में महापण्डितों के भी मत भिन्न-भिन्न हैं । 
अपने-अपने वुद्धिबल के अनुसार पण्डितों ने श्रुतिस्मृतियों की व्याख्या की है । 
हमें उनके सुगम अर्थ को ही ग्रहण करना चाहिये । ) 

यस्मिन्नस्मीति धीर्देह्ठि तद्दाहे व: किमेनसा | 

कापि तत्कि फलं न स्यादात्मेति परसाक्षिके ॥ १६ ॥ 
( जिस देह में में (गोरा, काला, मोटा या दुबढछा आदि ) हूँ उस ( देह ) के 
जलाने में तुम को पाप की भावना क्‍यों ? परप्रमाण या दाब्द-प्रमाण 
से यदि आत्मा को पापकर्म के फल भोक्ता मान लिया जाय तो भी सर्व- 
दरीरगत आत्मा की एकता के कारण एक देबदत्त के किये पाप का फछ 
दूसरे यज्ञदत्त को भी मिलना चाहिये श्रीर यदि ऐसा नहीं होता तो देहकृत 
पापफल का भोक्ता आत्मा क्‍यों होता ? ) 

मृतः स्मरति जन्‍्मानि झुते कर्मफलोमेय: | 

अन्यभुक्तेमृत तृप्तिरित्यल॑ घूतेबातया | १७ ॥ 
( शरीर त्याग के पश्चात्‌ ( आत्मा को ) पूर्व जन्म की घटना याद रहती है, 
पूर्व॑जन्माजित सुकमं-कुकर्म का शुभाशुभ फल प्राप्त होता है वथा शथाद्वादि में 
ब्राह्मगादिकों को भोजन कराने से प्रेतात्मा को तृष्ति होती है इत्यादि प्रति- 
पादन करने वाले शास्त्रों के वचन धूर्त वचन और हेय हैं । ) 


२२, “बलाइत्त बलादभुक्त बलाच्रच्चापि छेखितम्‌ । 
सर्वान्बलकृतानर्थानक्वतान्मनु रत्रवीत्‌ ॥?. >-मनु० <445६८ 


बुद्टर तह धाणा 
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जनेन जानतास्मीति कार्य नाय॑ त्वमित्यसी | 

त्याज्यते आहते चान्यदहो श्र॒त्यातिधूत्तया | १८ ॥ 
( छोक देह को ही प्रत्यक्ष आत्मा मावच कर कहता हे-मे स्थूल हूँ, 
तुम दुबले हो, बह काला है, यह मेरी पत्नी है, वह मेरा पुत्र हे इत्यादि । पर, 
तुम देह नहीं, यह अजन्मा, अजर और अमर आत्मा हो--इत्यादि प्रलापों के द्वारा 
श्रुतिकोकसे देह को अनित्य मानने को बाध्य करती हुई अन्य देह धारण कराती 
हे--यह कैसे ? ये परस्पर विरोधी दो सिद्धान्त केसे संभव हैं ? ) 

एक सादग्धयोस्तावड्भाबि तत्रेष्टजन्सनि | 

हेतुमाहुः स्वमन्त्रादीन लंगानन्यथा विटा: | १६ ॥| 
( सन्‍्तान (पूत्र ) छाभ होगा या नहीं होगा--इस प्रकार की सन्दिग्ध दो 
विपरीत अवस्थाओं में एक (अवस्था ) का होना अवश्यंभावी होता हें । 
यदि पुत्र जन्म हुआ तो धुृर्त ( पुरोहितादि) छोग ( दक्षिणादि के लोभ से ) 
उसके हेतु में अपने मन्त्रानुछझन की कारणता बतलाते हूँ और यदि पुत्र जन्म 
नहीं हुआ तो उसका हेतु अनुछ्ठान-सामग्रियों का अभाव बतलाते हैँ । ) 


एकस्य विश्वपापेन तापेडनन्ते निमज्जतः | 
कः श्रौतस्यात्मनों भीरो भारः स्यादुदुरितेन ते ॥ २० ॥| 
श्रुति के अनुसार पृथक-प्रथक शरीर तो उपाधिमात्र हे और आत्मा तो 

सबका एक ही है--हे कायर, सम्पूर्ण विश्व के आचरित (परदार गमनादि ) 
पाप से यदि तुम अंपने को असीम सरक के दुःखभोक्ता समझते हो तो तुम्हारे 
एक ( साधारण ) पाप का मुल्य ही क्‍या हे ? श्रुति प्रमाणित एवं विश्वाचरित 
पुण्य के भी फलभोक्ता तुम्हीं हो। अर्थात्‌ एकात्मता के विचार से स्वछन्दतापूर्वक 
सभी रमणियों में बिहार करने के तुम अधिकारी हो । ) 

कि ते वृन्तहतात्पुष्पात्तन्मात्र हि. फलत्यद: | 

न्यस्य तन्मूध्न्येनन्यस्य न्यास्यमेबाश्मनो यदि ॥ २१ ॥ 
( पुष्प को डण्ठल से तोड़ने से तुम्हें क्या छाभ ? क्योंकि उस डण्ठल में लगे 
रहने पर ही वह फल्ूप में परिणत होता हैं। यदि पराधाण--निर्मित देव- 
मृरतिओं के मस्तक पर ही चढ़ाना अभिप्रेत हो तो (देवता तथा अपने में 
अभेद बुद्धि रख कर ) अपने ही मस्तक पर धारण करो ( क्योंकि श्रौतमत से 
ईश्वर की सवंत्र व्यापकता है ।** ) 

तृणानीब घृणाबादान्बिधूनय वधूरनु | 

तबवापि ताहशस्येब का चिर जनबन्वना )| २२॥ 


२३, ० श्बे० उ० ९६।१४-१६ । 
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( हे पुरुष, स्त्री जाति के प्रति छणात्मक निन्‍्दावचनों का तृणों के समान त्याग 
करो, क्योंकि तुम्हारा शरीर भी उसी प्रकार मांस-मज्जा के समृह से निर्मित 
हुआ हैं । तो स्त्रियों को निन्दित बतलाकर तुम घोर लोकप्रवंचना क्‍यों करते 
हो ? जो स्वयं व्यभिचारी है उसे व्यभिचारिणी की निन्‍दा करने का स्वभावत: 
कोई अधिकार नहीं हैं। ) रु 

कुरुष्य॑ का मदिवाज्ञां त्ह्माद्ररप्यज्नब्विताम्‌ | 

वेदोडपि देवकीयाज्ञा तत्राज्ञाः काधिकाहणा ॥ २३ || 
( हे मू्खों ( ब्रह्मा ने अपनी तनया से संभोग किया और सुरपति ते गौतम 
की पत्नी अहल्या से ) ब्रह्मा भादि देवताओं ने भी जिस कामदेव की आज्ञा 
का उल्लंघन नहीं किया ” उस ब्रह्मा आदि देवताओं से अनुल्लंधित अर्थाव्‌ 
पाछित कामदेव की आज्ञा का पालन करो (यदि कहो कि वेद का उल्लंघन 
फर कामवासना को क्‍यों पूर्ण करें, इसका समाधान ) बेद भी देवता की 
आज्ञा है तथा परस्त्रीगयमत भी देवता की आज्ञा ही है तो एक आज्ञा में अधिक 
. आस्था क्‍यों ? दोनों तो देवता की' ही आशज्ञायें हैं । यदि दोनों समानमुल्य 
ही हूं तो फिर एक को पुरस्कार और अन्य को तिरस्कार क्‍यों ? 

प्रलापमपि वेदस्य भाग मन्यध्य एवं चेत्‌ | 

केनाभाग्येन दुःखान्न विधीनपि तथेच्छुथ ॥ २७ || 
( तुम मोमांसकों के मत में वेद एक अपौरुषेय और अनादि प्रन्थ है, किन्तु 
उम्र वेद के किसी ( अर्थवादमन्त्र नामक ) भाग को प्रछाप मानते हो तो किस 
अभाग्यसे कष्टकारक दूसरी विधि ( अग्निष्टोमादि यज्ञ विधान प्रतिपादक भाग | 
को प्रकाप नहीं मानते ? जब तुम एक भाग को निरथ्थक समझते हो तो 
“अर्धजरतीय” न्याय के अनुसार दोनो भागों को प्रछाप समझते हुए क्यों नहीं 
छोड़ देते ? ) 

श्रुति श्रद्धत्थ विक्षिप्ता: प्क्षिप्तां ब्रूथ च स्वयम्‌ । 

मीमांसामांसलसज्ञास्तां यूपद्विपदापिनीम्‌ | २४ || 
( बेदार्थ के विचार में स्थूल बुद्धि होने के कारण तुम श्रुति का आदर तो करते हों 
और साथ ही साथ विक्षिप्तचित्त होकर श्रुति के उन्त भागों को, जहाँ प्रत्येक 
यश्स्तंभ में हाथी बांधकर ऋत्विजों के लिए दान देने का विधान है प्रक्षिप्त 
कहते हो । थे दो परस्पर विरोधी निर्णय कैसे हो सकते ? ) 


३५७ ५ ह्कननीनयवनत अतकनन अवकनकअक » बरका रलन, 


२४. ८ भागवत पु० ३१२२८ और कुमारसंभव ४।७१ । 
२५. “यूपे यूपे दस्तिनों बध्वा ऋत्विश्भ्यों द्यात्‌ ।? ' 
०. ने० च० ना० १७। ६ १ 
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को हि वेदास्त्यमुष्मिन्ब। लोक इत्याह या श्रुति: | 
तत्मामाण्यादमु ज्ञोक॑ लोकः प्रत्येतु बा कथम्‌ || २६ ॥ 
( “कौन जानता है कि उस परलोक में जीवात्मा जाता है” यह श्रुति की भी 
सन्देहात्मक उबित है। जिसके अस्तित्व-नास्तित्व में श्रुति स्वयं परलोक की 
सत्ता में सन्देह प्रकट करती है, उस श्रति के ही प्रमाण से कौन प्रक्षावान्‌ 
व्यक्ति उस परछोक की सत्ता पर विश्वास करे ? ) 


धर्मौषमों सनुजेल्पन्नशक्याजनवजनी | 

व्याजान्मण्डल्द्ण्डार्थी श्रद्धायि मुधा बुधेः ॥ २७ ॥। 
( मनु ने अत्यन्त क्लेशसाध्य चान्द्रायण आदि ब्रतों के नियम पालन को धर्म 
तथा अपालन को अधर्म प्रतिपादन किया है ओर उस अनायास अधर्मजनित 
पाप से मुक्ति पाने के लिये स्वसाधारण में प्रायश्चित आदि की जो व्यवस्था 
की है उस व्यवस्था का उद्देश्य धनलोभ ही हो सकता है। चतुर मनुष्यों के 
लिये मतुस्मृति के विधिनिषेधों का तिरस्कार करना ही श्रेयस्कर है । अपने 
को बुद्धिमानू समझने वाले व्यर्थ ही उसमें श्रद्धा रखते हैं। ) 


व्यासस्येब गिरा तस्मिन्श्रद्धेत्यद्धास्थ तान्त्रिका: । 

मत्स्यस्याप्युपदेश्यान्व: को मत्स्यानपि भाषताम्‌ | २८ || 
( पुराणों के रचयिता व्यास स्वयं मत्स्यगन्धा के जारज पुत्र थे” और अपनी 
आतृपत्नी से संभोग किया था ।४ उस व्यास के ही बचत से धर्म में, परलोक 
में या उस ( व्यास ) में ही भ्रद्धाल़ तुम क्‍या यथार्थतः चतुर हो ? व्यासरचित 
मत्स्यपराण मत्स्यरूपथारी विष्णु का मनु के प्रति उपदेश मात्र है--यह विषय 
अत्यन्त उपहासास्पद है, क्योंकि मत्स्यजाति स्वयं निक्ृष्ठ है और तुम्हारे 
आदिप्रवर्तक मनु को शिप्य मान कर उसी निकृष्ट मत्स्य ने शिक्षक बन कर 

देश दिया था | शिक्षक की अपेक्षा शिप्य हीनतर होता ही है तो मनु से 

उत्पन्न तुम मनुष्यों को मत्स्य सम्बोधन से भी कौन अभिहित करे ? व्यासरचित- 
पुराणानुयायी होने के कारण तुम मत्स्य से भी नीचतर हो । ) 

प॒ण्डितः पाण्डवार्ना स व्यासश्चाटुपठु) कवि: | 

निनिंद तेपु निन्दत्सु स्तुव॒त्सु स्तुतवान्न किम्‌ ॥ २६ |! 
( पाण्डवों के पक्ष में रहने चाले सभापण्डित, मधुरभाषी, कवित्व-शक्ति-सम्पन्न 
और आपलोगों के श्रद्ेय व्यास ने पाण्डवों के दुर्योधनादि की निन्‍्दा करने पर 





२६. ०. देवीभागवत, २।३५।२७ । 
२७. ९. भा० आदि० १०७।१-३२ | 
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क्या निन्‍दा नहों की ? या चाठुकार पाण्डवों के कृष्णादि की प्रशंसा करने 
पर प्रशंसा नहीं की ? अर्थात्‌ व्यास ने पाण्डबों का जैसा संकेत पाया बैसा 
ही किया ! ) 


न आतुः किल देव्यां स व्यासः कामात्समासजत्‌ | 
दासीरतस्तदासीयन्मात्रा' तत्राप्यदेशि किमू || ३० ॥| 
( क्या उस व्यास ने अपने भाई ( विचिबवीय ) की पत्नी के साथ कामातुर 
होकर रति नहीं की थी ?'*” यदि आप कहें कि पुत्रोत्पत्ति के छिये धर्मशास्त्रानु- 
मोदित आतृपत्नी से संगम के लिये माता का आदेश था तो उसी समय व्यास 
ने दासी के साथ संगम किया था। उस कार्य के लिये तो माता का आदेश 
नहीं था । ) 


वेबेहिजे: कृता प्न्था: पन्था येषां तदाहइतों | , 

गां नतें: कि न तेव्येक्तं ततोप्यात्माघरीकृतः || ३१ ॥ 
( तुम्हारे ब्रह्मा आदि देवताओं ने और याज्ञवल्क्य आदि द्विजों ने जिन ग्रन्थों 
+ी रचना की है उन्हीं ग्रन्थों के कारण उनका छोक में आदर है। उनके 
आदेश से पशुरूप गो के प्रति प्रणत रहने वाले तुम लोगों ने स्पष्ट ही पशु 
जाति से भी अपने को नीचतर प्रमाणित कर दिया, क्योंकि नमसस्‍्कारये की 
अपेक्षा नमस्कर्त्ता तो हीनतर होता ही है। ) 


साधुकामुकतामुक्ता शान्तस्वान्तेमंखोन्मुखे: | 
सारंगलोचनासारां दिव॑ ग्रेत्यापि लिप्सुभि:॥ ३२॥ 
( यजमान विषयवासनाओं से पराइमुखचित्त होकर यज्ञ करने के 
उपरान्त स्वगंगामी होते हैं, पर स्वर्ग में जाने पर भी कामना से मुक्ति 
नहीं पाते, क्योंकि वहाँ भी उन्हें ( तिलोत्तमादि ) अप्सराओं को प्राप्त करने 
की कामना बनी रहती है । वस्तुतः स्व में भी कामुकता से मुक्ति नहीं होती। क्ति नहीं होती।' *) 
कः शमः क्रियतां प्राज्ञाः प्रियाप्रतीती परिश्रम: | 
भस्मीभूतस्य भूतस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ड३े३ ॥ 
( हे प्राज्ञो ( प्र +अज्ञो 5 प्राज्ञो ) महामूर्खो, इन्द्रियों के निग्नह से कहीं भी शात्ति , 
नहीं इस लिए अपनी प्रेमिका रमणी के सुखकर संभोग में छंगे रहो | यदि कहो _ 
२८. 7090, 


२९. क० उ० १।१॥२५, गीता ९२०, 
भा० पु० ११।२१।४३ ३ 
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कि ऐसा करने से नरकादि की प्राप्ति होती है यह भी ठीक नहीं, क्योंकि- 
न्वेहू के अतिरिक्त अन्य कोई आत्मा नहीं है, अतः देह के भस्म हो जाने पर फिर 
किसे नरकादि का भोग होगा ! ) 
7 7 उम्रयी प्रकृति: कामे सब्जेदिति मुनेसेनः | 

अपवर्ग तृतीयेति भमणतः पाणिनेरपि ॥ ३४ ॥ 
( शब्दशाखत्र के मत से “अपवर्गे तृतीया” इस सूत्र का अर्थ होता है--फलू 
प्राप्ति बोध होने से काठ और मार्गवाचक दब्दों में तृतीया विभक्ति होती हैं, 
परन्तु दाशनिक मत से “अपवर्गे तृतीया” सूत्र के प्रणेता पराणिनि भुनि का 
भी मत है कि ब्रह्मचर्याद पालन के द्वारा मोक्षादि पारछोकिक साधन में तो 
तृतीयाप्रक्ृति अर्थात्‌ क्लीवों को यत्न करना चाहिये उभयीप्रकृति अर्थात्‌ स्त्री 
पुरुषों को तो काम भोग में अधिकार है। ) 

' बिश्रत्युपरियानाथ जना जनितमज्जनाः | 

विश्रह्ययाग्रतः पश्चाद्वत्वरोरश्रविश्वमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
( स्वर्ग का अस्तित्व ऊपर मान कर स्वर्ग को जाने के उद्देश्य से लोग गंगादि 
नदियों में नीचे उतर कर स्नान करने के लिये उत्तरोत्तर और अधिक निम्नमुख 
होकर डुबकी लगाते हैं। यह उस गमनशील भेडे की चैष्टा के समान है जो आगे से 
युद्ध करते के लिये कुछ पीछे की ओर हट जाता है। गड्भास्तानादि से स्वर्ग की 
प्राप्ति होती है यह आरान्तिमत्र है। ) 

एनसानेन तियर्यक्स्यादित्यादि: का बिभीषिका | 

राजिलोडपि हि राजेब स्‍्वैं: सुखी सुखह्ेतुभिः॥ ३६॥ 
( अमुक पापाचरण से तियेक्‌-कीट, पतज्ञ तथा सर्प आदि घृणित योवियों में 
जन्म लेना पड़ता है--ऐसा निर्थक भयप्रदर्शन क्यों ? क्योंकि तिय॑ग्योनियों 
में भी ऐसी ही समाजव्यवस्था है-वहाँ भी राजिल ( जल व्याल ) जो 
तिय॑ग्योनियों में हीनः है, अपने सुखसाधनों से राजा के समान सुखी रहता ह्ठै। 
इस कारण यथेच्छाचार ही श्रेयस्कर है । ) 

हताश्रेद्दिब दीव्यन्ति दैत्या दैत्यारिणा रणे | 

तन्नापि तेन युध्यन्तां हता अपि तथैब ते।॥ ३७॥ 
( तुम्हारे मत्त से संग्राम-भूमि में मारे गये वीर पुरुष यदि स्वर्ग में अमर होकर 
क्रीडा करते हैं तो देत्यादि बिप्णु के द्वारा रण में मारे गये हिरण्यकशिपु 
प्रभृति देत्य उनके साथ वहाँ (स्वर्ग में ) भी युद्ध करे, क्‍योंकि [ तुम्हारे 
मत से ) स्वर्ग में मारे जाने पर भी वहाँ अमर की ही अवस्था में रहेंगे ।** 
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' (आत्मा ) के नाश को ही मोक्ष प्रतिपादक वेदान्तियों की अतिचातुरी नहीं तो 


. 


चबीकद्शन की शाखीय समीक्षा 


स्‍्ब॑ च तह्म च संसारे मुक्तो तु ब्रह्म केवलम्‌ | 
5. हे 3] 
इति स्थोच्छित्तिमुक्त्युक्तिबद्‌र्धी वेदबादिनाम्‌ || शेप || 
( संसार में औवात्मा और ब्रह्म---इन दोनों का अस्तित्व रहता है. पर वेदान्तियो 
के मत से मोक्ष हो जाने_पर केवल ब्रह्म शैष रह जाता हैं। इस प्रकार, | 


्कः 





अतिमूर्खता तो अवश्य है| ) 
“४... भुक्तये यः शिलालाय शासत्रमूचे सचेतसाम्‌ | 
गोतस तमवेक्येब यथा वित्थ तथेत्र सः॥ ३१६ ॥ 
( जिसने चैतन्ययुक्त प्राणियों के पाषाणवत्‌ जड हो जाने को ही अपने न्‍्याय- 
दर्शनशास्त्र में मुक्ति वबतलछाई उस गोतम ऋषि (सुनि ) को शब्दशाजस्ज्ीय 
व्यु-पत्ति से जैसा जानते हो वह बेंसा ही-निक्षष्ट पशु है भी। गोतम शब्द की 
व्युत्पत्ति ( गो रू पश्ु + तम > गोतम ) पशुओं में भी पशु अर्थात्‌ महापशु है । ) 
दारा हरिहरादीनां तन्मग्नननसों भश्रशम्‌। 
कि न मुक्ता: छुतः सन्ति कारागारे मनोश्ुबः ॥ ४० ॥ 
( विष्णु ओर महादेव आदि की लक्ष्मी और पाव॑ती आदि पत्नियों का मन तो 
निरन्तर उन्हीं ( विष्णु और महादेव ) में संठगन रहता है तो फिर वे क्यों नहीं | 
मुक्त हो गईं ? वे कामदेव के बन्धन में क्‍यों पड़ी रहती हैं ? ) 
देवश्चेद्स्ति स्ेज्ध: करुणाभागबवन्ध्यवाक्‌ | 
तत्कि वाग्व्ययमात्रान्न: कृताथयति नार्थिनः ॥ ४१ ॥ 
( यदि ईखर सर्वश्ञ और दया है, ओर उसकी वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती 


जी व अल अककआआ हई 


तो हमारे माँगने पर वह हमें क्यों नहीं कृतार्थ कर देता है ? इतने विशेषणों 


| से युक्त होने पर भी यदि हमारे मनोरथों को पूर्ण नहीं करता तो वास्तव में 
' उसकी सत्ता नहीं है । ) 


भाविनां भावयन्दु:ख॑ स्वकर्मजमपीखरः ! 

स्थादकारणबेरी नः कारणादपरे परे ॥ ४२ ॥ 
( हमारे पूर्वकृत कर्म ( पाप ) के फल ( दुःख ) का विधायक ईश्वर अकारण 
ही बरी ठहरता है । अन्य संसारी छोग तो धनादि के अपहरण करने के हेतु 
सकारण वैरी बनते हैं। कर्म की ही प्रधानता रहने से ईश्वर की अयेक्षा 
निष्प्रयोगन ही रह जाती है। ) 

तकाप्रतिष्ठया साम्यादन्योन्यस्य व्यतिष्तताम्‌ | 

नाप्रामाण्यं सतानां स्यात्केपां सत्प्रतिपक्षबत्‌ ॥ ४३ || 
( तके की प्रतिष्ठा-सीमा नहीं रहने के कारण समानरूप से परस्पर विरोधी 
मतों में किनकी प्रामाणिकता स्वीकृत नहीं की जाय ? / 
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अक्रोघ॑ शिक्षयन्त्यन्यें: क्रोधना ये तपोधनाः | 

निधनास्ते घनायेब धातुवादोपदेशिनः ।॥| ४४ ॥ 
( जो तपस्वी ( दुर्बासा आदि ) स्वयं तो क्रोध की मूर्ति हैं, पर दूसरों से क्रो 
न करने का उपदेश दिलाते हैं। उत्तका यह व्यापार वेसा ही है जेंसे कोई 
तिर्धन धन पाने के लिए धातुवाद विद्या का उपदेश करता है। ) 

कि वित्त दत्त तुध्टेयमदातरि हरिश्रिया | 

दृत्वा सब धन भुग्धो बन्धनं लब्धवान्ब॒लिः॥ ४५॥ 
( है मनुप्यो, तुम्हें यज्ञादि में पात्रों को दक्षिणारूप में क्‍यों धन दान करना 
चाहिये ? क्‍योंकि हरिप्रिया-लक्ष्मी अदानी-कृपण के ऊपर ही प्रसन्‍त रहती 

। मूर्ख राजा बलि ने पात्रों को अपनी सारी सम्पत्ति दान कर दी, किन्‍्तु 

उन्हें वम्धन में ही आता पड़ा | ) 


दोग्धा द्रोग्या च सर्वोद्यं घनिनश्चेतसा जन: | 
विसृज्य लोभसंक्षोभमेकठ्ाा यद्युदासते | ४६ ॥ 
( संसार में सब लोग धनिकों के धन... हड़पतते में. लगे... रहते हैं भर मन में _ 
उनके साथ द्रोह-भाव रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्त गिने-गिनाथे एक-द्वी- 
दो मिलंगे जिन्हें अन्य की सम्पत्ति ग्रहण से उपरति हो । ) 
देन्यस्यायुष्यमस्तेन्यमभद्दयं॑ कुछ्षिब्रद्वना | 
स्वाच्छन्यमच्छतानन्दकन्दलीकन्दमे ककम्‌ ॥ ४७ || 
( चोरी न करता अपनी दीनता को बढ़ाना है, स्वादिष्ट भोजन को अभक्ष्य 
बतलाना अपने उदर को वज्चित करना है ( इसलिए शास्त्रीय निपेधों को 
त्याग कर ) सकलसुखों के मूल स्वेच्छाचारिता को भजो । ) 


सर्वृद्शेनसंग्रह ओर चार्वाक 
सायण माधव (चतुर्दश शरती ) ने अपने सर्वदर्शन संग्रह में सर्वप्रथम चार्वाफ 
दर्शन का ही विवरण दिया है। यथा--- 
अथ कर्थ परमेश्वरस्य निःश्रेयसप्रवत्वमभिघीयते | बृहस्पत्तिमतानु 
सारिणा नास्तिकशिरोमणिना चाबोॉकेण तस्य दुरोत्सारितल्वात्‌ 
दुरुच्छेदं हि चार्वॉकस्य चेष्टितम्‌ | प्रायेण सबंप्राणिनस्तावत्तू-- 
यावज्जीवं सुख जीवेन्नास्ति झृत्योरगोचर: | 
भस्मीभूतस्य देहस्यथ घुनरागसने कुतः ॥ 
--इति ल्ोकगाथामनुरुन्धाना. नीतिकामशासत्रातुसारणाथकामावेव 
पुरुषार्थों मन्‍्यसानाः पारलौकिकमथमपहुवानाश्वावोकमतसनुबतमाना 


श्य्८ चाबोकदशन की शाखीय समीक्षा 


एवानुभूयन्ते | अतएवं तस्य चार्बोकमतस्य लोकायतमित्यन्वर्थमपरं 
नामधेयम्‌ | क्‍ 
( यह कैसे कहा जा सकता है कि परमेश्वर मोक्ष प्रदाता है ? बृहस्पतिमतातु- 


यायी नास्तिकशिरोमणि चार्वाक ने तो ( परमेदवर की सत्ता को ) दूर ही फेंक 
दिया है । चार्वाक का सिद्धान्त तो सब्बंधा अकाट्य है। प्रायः सभी 


प्राणी तो-- 
“ज्ञब तक जीना, सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहिये, क्‍योंकि ! 
मृत्यु किसी को छोड़ेगी नहीं । मत्यु के उपरान्त शरीर 
के भस्मीभूत हो जाने पर पुनः संसार में आना नहीं है”! 
इस लछोकोक्ति पर विश्वास करते तथा नीति और कामशारस््र के अनसार 


तत्न प्रथिव्यादीनि भूतानि चत्वारि ततक्त्वानि | तेभ्य एवं देहाकार- 
परिणतेभ्यः किण्बादिभ्यों मद्शक्तिवच्चेतन्यमुपजायते | तेषु विनष्टेषु 
सत्सु स्वयं बिनश्यति | तदाहु:--विज्ञानधन पबेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय 
तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति ( बृ० ड० २।४।१२ ) इति | तच्चे- 
तन्यविशिष्टेह एवात्मा | देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणाभाषात्‌ | प्रत्य- 
ध्षकप्रमाणबादितयानुमानादेरनज्ीकारेण श्रामाण्याभावात्‌ | अद्भगनादा- 
लिन्ननादिजन्यं सुखमेब पुरुषाथेः | न चास्य दुःखसंभिन्‍्नतया पुरुषार्थ- 
त्वमेष नास्तीत मन्‍्तव्यम्‌ । अवजनीयतया प्राप्तस्य दुःखस्य परिहारेण 
सुखमात्रस्थेव भोक्तव्यत्वात्‌ | तद्यथा मत्स्यार्थी सशल्कान्सकण्टकान्म- 
स्स्थानुपादत्ते स याबदादेय ताबदादाय निवतेते | यथा वा धान्यार्थी 
सपलालानि धान्यान्याहरति ख यावदादेय ताबदादाय निबतते । 
तस्मादुदुःखभयान्नानुकूलवेदनीयं सुख त्यक्तुमुचितम्‌ । न॒ हि 
मगाः सन्‍्तीति शाल्यो नोप्यन्ते | न हि भिक्षुकाः सन्‍्तीति स्थाल्यों 
नाधिश्रीयन्ते | यदि कश्रिद्धीरुदृष्टं सुखं त्यजेत्तहिं स पशुबन्मूर्खों भवेत्‌ | 
तडुक्तापू-- 
( उनके मत से ट्रेशिवी आदि भूत चार तत्व हैं। देह के रूप में परिणतर हो.. आदि भूत चार तत्त्व हैं। देह के रूप में परि 
जाने पर इन्हीं | तत्त्वों ) से चेतन्य उस प्रकार उत्पन्त हो जाता है, जिस. 


हार मादक द्रव्यों से मादक शक्ति। इनके विनष्ट हो जाने पर ( चैतन्य ) 
४७७॥७॥७॥७/७॥॥/शशशशा न मम कील मिनी शिकककदडई$ ४७७॥॥७७७७०७७७७७४७७७७७॥७७॥/शशशशश/शाा कलर कक न मलिक विज.“ “शनि लिन न शमि किक 
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स्वयं विनप्ट हो जाता है। यही बचन कहा गया है--“'विज्ञान के रूप में ही 
इन तत्वों से निकल कर (आत्मा ) इन्हीं में विलीन हो जाता है, मरने पर 
कोई ज्ञान नहीं रहता । अतः चेतन्ययुक्त देह ही आत्मा है, क्‍योंकि देह के 
अतिरिक्त अन्य आत्मा के अस्तित्व 'का कोई प्रमाण नहीं । ये केवल प्रत्यक्ष को' 
ही प्रमाण मानते हैं, अनुमान आदि प्रमाणों की अमान्यता के कारण उतकी 
प्रामाणिकता नहीं है । ज्री आदि के आलिज्भनादि जनित सुख ही पृरुषार्थ है, ऐसा 
नहीं समझना चाहिये कि दुख से संमिश्रित रहने के कारण ( सुख ) पुरुषार्थ 
नहीं है, क्योंकि सुख के साथ अनिवार्य रूप से संमिश्चित दुःख को हुटा कर केवल... 


सुख का ही उपभोग करता चाहिये । जैसे मछलियों का इच्छुक व्यक्ति छिलकों 
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और कादों के साथ ही मछलियों को पकड़ता है, उसे जितनी आवश्यकता 
होती है उतना ( अंश ) लेकर अलग हो जाता है, ओर जिस प्रकार धम्यार्थी 
पुआल के साथ धान्यों को ( खेत ) से ले आता है, उसे जितनी आवश्यकता 
होती है उतना (अंश ) लेकर अलग हो जाता हैं। अतएव दुःख के भय से 
( इच्छा के ) अनुकूल लगने वाले सुख को त्यागना उचित नहीं है। ऐसा तो _ 


न्‍िकनकलना बलज & भा अन्‍्क 


व्यवहार में ) नहीं देखा जाता कि मृग हैं इस भय से धान नहीं रोपे जाते 
तथा भिक्षु हैं इस भय से पात्र ( चूल्हे पर ) वहीं चढ़ाये जाते। यदि कोई 
भीर दृष्ट सुख को त्यॉग देता है तो वह पशु के समान मूर्ख है। ) कहा भी है-- 

त्याब्यं सुख विषयसंगम जन्स पुसां 

दुःखोपस्रष्टमति मूखंविचारणेपा । 

ब्रीहीज्चिहासति सितोत्तमतण्डुलाब्यान्‌ 

को नाम भोस्तुषकणोपहितान्हितार्थी ॥ ( का? सू० *।४८ ) 
( यह मूर्खो' की धारणा है कि मनुष्यों को सुख का त्याग कर देना चाहिए, 
वयोंकि उसकी उत्पत्ति विषयुसृंगम से होती है ओर वह दुःखों से युक्त है. 
भछा, आत्महितेषी कौन ऐसा व्यक्ति होगा जों इवेत और सर्वत्किप्ट धानों को 
भूसे और कणों से मिल्ले होने के कारण त्यागना चाहेगा ? 

ननु पारलौकिकसुखाभावे बहुवित्तव्ययशरीरायाससाध्येडग्निहो 

त्रादो विद्यावृद्धाः कथ॑ प्रवर्तिष्यन्त इति चेत्तदपि न प्रमाणकोर्टि प्रवेष्टु 
मीष्टे । अनृतव्याघातपुनरुक्तदापदूषिततया बंदिकंमन्यरेब धूतंबकें 
परस्पर कर्मकाण्डप्रामाण्यवाद्मिज्ञोनकाण्डस्य ज्ञानकाण्डप्रामाण्यवा- 
दिभिः कर्मकाण्डस्य च भ्रतिक्षिप्तत्वेन त्रय्या धूतप्रल्लापसात्रत्वेनाग्निददीत्रा- 
देजी त्रिकामात्रप्रयोजनत्वात्‌ । तथा चाभाणक :--- 

अग्निहोन्रे जयो वेदाखिद॒ण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ | 

बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पति: ॥ 
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यदि ( कोई पूछे कि )--पारकछोकिक सुख ( का अस्तित्व ) न हो, तो विद्वान 
लोग अम्निहोत्रादि ( यज्ञों ) में क्‍यों प्रवृत्त होते हैं, जब कि उनमें अपार धन का 
व्यय और शारीरिक श्रम भी लगता है--यह (तर्क) भी प्रामाणिक नहीं हो 
सकता, क्‍योंकि अग्निहोत्रादि कर्मों का प्रयोजन जीविका के लिये ही है, तीनों _. 
( बेद ) धूर्तों के प्रलापमात्र हैं, क्योंकि अपने को वेदज्ञ समझने वाले धृत॑-वकों ने 
परस्पर में ही ( वेद को ) अनृत, व्याघात और पुनरुक्त आदि दोषों से दूषित 
किया है। उदाहरण के लिये यथा-कर्मकाण्ड के प्रामाण्यः मानने वालों ने ज्ञान- 
काण्ड को और ज्ञानकाण्ड के प्रामाण्य मानने वालों ने कर्मकाण्ड को दोपयुक्त 
बतलाया है। लोकोक्ति भी है -- | 

अर्थात्‌ बृहस्पति के अनुसार अग्निहोत्र, जिवेद, त्रिदण्डधारण और भस्म- 
लेपन ये सभी वस्तुय बुद्धि और पुरुषार्थ से हीन लोगों की जीविका है । ) 

अत एवं कण्टकादिजन्यं दुःखमेब नरकः | लोकसिद्धों राजा 
परमेश्वरः। देहोच्छेदो मोक्षः । देहात्मबादे चः स्थूलोउहं, ऋशोडहं, 
कृष्णोडहमित्यादि सामानाधिकरण्योपपत्तिः । मम शरीरमिति व्यवहारो 
राहो: शिर इत्यादिवदौपचारिकः | तदेतत्सब समग्राहि-- 
(अत एव काँटे इत्यादि से उत्पन्न दुःख ही नरक है, संसार में सम्मानित 
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राजा ही परमेश्वर है। देह का नाश दी माक्ष है । देह को ही आत्मा मालते- 
पर “में मोटा हूँ, दुबला हूँ, काला हुँ.” इत्यादि वाक्‍्यों से दोनों का सामाना- 
धिकरण्य होना भी सिद्ध हो जाता है। "मेरा शरीर” यह प्रयोग “राहु का 
शिर”' के समान आलंकारिक है । इनका संग्रह इस प्रकार हुआ है। ) 

अज्जनालिड्डनाज्जन्यसुखमेब पुप्रथता | 

कण्टकादिव्यथाजन्यं दुःख निरय उच्यते | १ ॥ 

लोकसिद्धो भवेद्राजा परेशों नापरः स्मृत: | 

देहस्य नाशो मुक्तिस्तु न ज्ञानान्पुक्तिरिष्यते |। २ ॥ 

अत्र चत्वारि भूतानि भूमिवायनलानिलाः | 

चतुभ्य:ः खल॒ भूतेभ्यश्रेतन्यमुपजायते || ३ | 

किण्वा दिभ्यः समेते भ्यो द्रव्ये यो मद्शक्तिवत्‌ । 

अहं स्थूलःक्शो5स्मीति सामानाधिकरण्यतः || ४ || 

देह: स्थील्यादियोगाब्च स एबात्मा न चापर: | 

मम देहो5्यमित्युक्ति: संभवेदौषचारिकी | ४ ॥| 
( स्त्रियों के आछिज्भन से उत्पन्त सुख ही. पुरुषार्थ है। कृष्टक से उत्पन्न दःख _ 
ही नरक है। संचार सम्मानित राजा ही परमेढ्वर है, कोई अन्य नहीं। 


हु 





पत्चम परिच्छे दः साहित्य १६९ 
देह का नाश ही मुक्ति है, ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। यहाँ भूमि, जल, अग्नि 
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और वायु-ये ही चार तत्त्व हैं और इन्हीं (तत्वों )से चेतन्य उत्पन्न हो_ 
जाता है, जिम्न प्रकार मादृक द्रव्यों के मिलने से मादकता ( स्वयं ) आ जाती- 
है। मैं स्थूल हूँ, /दुबंल'' हुँ--इस प्रकार समानाधिकार होने के कारण तथा... 
* स्थूलता”, “दुबंलता' आदि से संभोग होने के कारण देह ही आत्मा है, कोई 
अन्य नहीं | “मेरा शरीर' यह उक्ति तो केवछ आलंकारिक है । 

स्यादेतत्‌ | स्थादेष मनोरथों यद्यनमानादेः प्रामाण्यं न स्यात्‌ | 
अस्ति च प्रामाण्यम्‌ । कथमन्यथा धूमोपलम्भानन्तरं धुमध्वजे प्रेश्नाबतां 
प्रवृत्तिसुपपद्मयेत । नद्यास्तीरे फत्लानि सन्‍्तीति बचनाश्रवणसमनन्तरं 
फलाथिनां नदीतीरे प्रवृत्तिरेति | तदेतन्मनो राज्यविजम्भणम्‌ | व्याप्ति- 
पक्षघयमताशालि हि लिड्>डं) गमकमभ्युपगतमनुमानप्राम्राण्यवादिभिः | 
व्याप्तिश्नोभयविधोपाधिविधुर: संबन्ध:। स च सत्तया चप्तुरादिवन्नाहु 
भाव भजते | किंतु ज्ञाततया। कः खलु ज्ञानोपायों भवेत्‌ । न तावत्प- 
व्यक्षम्‌ । तन्च बाह्यमान्तरं बामिमतम्‌। न प्रथमः। तस्य संप्रयुक्त- 
विषयज्ञानजनकत्वेन भवति प्रसरसंभवेदषपि भूतभविष्यतोस्तदसंभवेन 
सर्वोपसंहारवत्या व्याप्रेडुज्ञानत्वातू। न च व्याप्रिज्ञानं सामान्यगोचर 
मिति सन्तव्यप््‌ | व्यक्त्योरविनाभावाभावश्रसज्भातू। नाषि चरमः। 
अन्तःकरणस्य बहिरिन्द्रियतन्त्रत्वेन बाह्मे5र्थ स्वात्तन्ड्येण प्रवृत्त्यनु पत्ते: 
तठुक्तमू-- 
( अस्तु, यही सही । आपका यह मनोरथ तो तब- पूर्ण होता है, जब अनुमान 
आदि प्रमाण नहीं होते । यदि वे प्रमाण नहीं हैं तो धूम देख कर बुद्धिमान 
छोगों की अग्नि के प्रति केसे प्रवृत्ति होती है ? नदी के किनारे फल के होने की 
बात सुन कर ही फलार्थी नदी की ओर केसे चल पड़ते हैं । यह केवल मनोराज्य 
की कल्पना मात्र है। अनुमान को प्रमाणवादी संबन्ध बताने वाला 
लिजु मानते हैं, जो व्याप्ति और पक्षधर्मता से युक्त रहता है। व्याप्ति 
का बर्थ है दोनों प्रकार की उपाधि ( सन्दिग्ध और निश्चित ) से रहित 
संबन्ध | व्याप्ति अपनी सत्ता से ही चक्षु आदि के समान ( अनुमान का ) 
अंग नहीं बन सकता । किन्तु ( इसके ) ज्ञाव से ही ( अनुमान संभव है )। 
व्याप्ति के ज्ञान का कौन सा उपाय है? प्रत्यक्ष तो नहीं हो सकता। 
क्योंकि यह या तो बाह्य प्रत्यक्ष होगा या आत्तर प्रत्यक्ष । प्रथम ( बाह्य 
प्रत्यक्ष ) से (व्याप्ति ज्ञान) नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वसम्बद्ध 
( बाह्य ) विषयों का ही ज्ञान उत्पन्न कर सकता है, अतएवं वतंमात काल के 
विषय में समर्थ होता हुआ भी भूत और भविष्यत्‌ के विषय में असंभव हो 
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जायगा जिससे सभी वह्तुओं का निष्कर्ष निकालने वाली व्याप्ति नहीं जाती ु 
जा सकती । यह कथन भी ठीक नहीं कि सामान्य धर्मों को देख कर व्याप्ति 
का ज्ञान होता है, क्‍योंकि तब दो व्यक्तियों के बीच अविनाभाव ( व्याप्ति ) 
का संबन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता । आन्तर प्रत्यक्ष से भी ( व्याप्ति 
ज्ञान ) नहीं हो सकता | अन्तःकरण बाह्य इनच्द्रियों के अधीन है, इसलिये" 
बाह्य विषयों में स्वतस्त्रता से उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । कहा भी है--) 


च्लुराद्युक्तविषयं परतन्त्र बहिमेनः | ( त्० बि० २० ) इति | 


नाप्यनुमान व्याप्रिज्ञानोपाय: | तत्रतत्राप्येबमित्यनवस्थादौःस्थ्यप्रसज्ञातत्‌ | 
नापि शब्दस्तदुपायः | काणादमतानुसारेणानुमान एवान्तर्भावात्‌ ॥ 
अनन्तर्भावे वा वृद्धव्यवहाररूपलिज्नावगतिसापेक्षतया प्रागुक्तदृूषणलब्ठनना- 
जब्लालत्वात्‌ | धूमधूमध्चजयोरविना भाबो5रुतीति बचनमात्रे सन्वादिव- 
द्विश्वासाभावातच् | अनुपदविष्टाविना सावस्य पुरुषस्या्थोन्वरदर्शनेनाथौन्त- 
रानुमित्यभावे स्वाथोनुमानकथाया: कथाशेषत्वप्रसज्ञात्र केब कथा 
पराथोौनुमानस्य । उपमानादिक तु दूरापास्तमू । तेषां संज्ञासंज्ञि- 
संबन्धादिबोधकत्वेनानोपाधिकसंबन्धबो धकत्वासंभवात्‌ | 

( मुत्र बाह्य इन्द्रियों के अध्रीव-है, . क्योंकि चक्ष आदि बाह्य इच्धियों से ही उसे 
विषयों का ज्ञान होता है। अनुमान भी व्याप्ति ज्ञान का साधक नहीं, क्योंक्रि 
उसमे भी दूसरी व्याप्ति का ज्ञान अपेक्षित है । इस प्रकार कभी समाप्त न होने 
वाला ( अनवस्था ) दोष होगा । शब्द भी व्याप्तिज्ञान का उपाय नहीं, क्योंकि 
कणाद के मत से वह अनुमान के ही अर अच्त॒गंत है। यदि अन्तर्गत न हो' 
तो भी उसमें वृद्ध पुरुष के व्यवहार रूप छिज्भ का ज्ञान तो चाहिए ही, 
अतएव फिर वही पूर्बंकथधित दोष ( अनवस्था ) आ जायगा, जिसका 
उल्ठंघतः कठिन कार्य है । यदि यह कहें कि धूम और अग्नि 
में अविनाभाव संबन्ध पूर्वकाल से है तो इस बात पर वैसे ही विश्वास 
नहीं होगा जैसे मनु आदि ऋषियों के वचन पर । अविनाभाव संबन्ध की त्‌ 
जानने बाला पुर एक विषय देखकर अन्य विषय का अनुमान नहीं कर सकता, 
अत एव स्वार्थानुमान का प्रसंग केवछ नाममात्र रह जाता है-परार्था- 
नुमान की तो बात ही क्‍या? उपमानादि तो ( व्याप्तिज्ञान के विषय में ), 
हर से ही खिसक गये, क्योंकि वे संज्ञा और संज्ञी का संबन्ध इत्यादि बतलाते' 
हैँ । अत एवं उपाधिरहित संबन्ध नहीं बतला सकते । ) 


कि च-उपाध्यभावोपि दुरघगस: | उपाधीनां प्रत्यक्ष॒त्थनियमासंभ- 
वेन प्रत्यक्षाणामभावस्य प्रत्यक्षस्वे5प्यप्रत्यक्षा णा मभावस्याप्रत्यक्षतया- 
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नुमानाचपेक्षायामुक्ततूषणानतिवृत्ते:। अपि च साघनाव्यापकत्वे सतति 
साध्यनमव्याप्रिरिति तल्लक्षणं कश्षीकतेत्यम्‌ | तदुक्तमू-- 
( उपाधि का अधाव ( व्याप्ति है, उसे ) भी जानना कठिन है। उपाधियों के 
प्रत्यक्ष होने का नियम रखना असंभव है। अतः प्रत्यक्ष वस्तुओं का अभाव 
दिखाई पड़ने पर भी अप्रत्यक्ष वस्तुओं का अभाव दिखलाई नहीं पड़ता और 
वह (अभाव) अनुमानादि पर निर्भर भी है इस लिए पूर्वकथित दोष--(अनवस्था) 
का विनाश नहीं होता। उपाधि का यही लक्षण मानना चाहिये कि जो हेतु में व्याप्त 
न हो परन्तु साध्य के साथ जिसकी समान व्याप्ति हो । ) कहा भी है-- 
अव्याप्तसाधनों यः साध्यसमव्याप्तिरुच्यते स उपाधिः ! 
शब्देडनित्ये साध्ये सकतू कत्व॑ घटत्वमश्रवर्तां च ॥| 
व्यावतेयितुमुपात्तान्यत्र क्रततो विशेषणानि त्रीणि। 
तस्मादिदमनवर्य समासमेत्याविनोक्तमाचारयश्र ॥ 
(जो साधन को व्याप्त न करे, किन्तु साध्य के समान व्याप्तिमान्‌ हो बही 
उपाधि है | जब शब्द को अनित्य सिद्ध किया जाता है तब इसे हटाने के लिये 
क्रमशः ये तीन विशेषण लगाये जाते हैँ -- कर्ता का होना, घठ का होना और 
श्रवणयोग्य न होना । अत एवं यह लक्षण निर्दोष है तथा आचार्यों ने 
समासमा के द्वारा इसे कहा भी है । ) गा 


तन्न विध्यध्यवसायपू्वकत्वान्निषेघाध्यवसायस्योपाधिज्ञाने जाते 
तदभावविशिष्टसंबन्धरूपव्याप्तिज्ञानं व्यापतिज्ञानाधीनां चोपाधिज्ञानमिति 
परस्पराश्रयवज्ञप्रहारदोषो वजलेपायते | तस्मादविनाभावसूय दुर्बोधतया 
नानुमानागवकाशः | धूमादिज्ञानानन्तरमग्न्याविज्ञाने अवृत्तिः प्रत्यक्ष- 
मूलतया आआन्त्या वा युज्यते | क्कचित्फत्षप्रति्मम्भस्तु मणिमन्त्रोषधा- 
दिवद्याहच्छिकः | अतस्तत्साध्यमरष्टादिकमपि नास्ति। नन्वदृशनिष्टे 
जगद्गैचित्यमाकस्मिक स्थादिति चेतू-न तद्भद्रमू | स्वभावादेव तदुपु- 
पत्तेः | तदुक्तपू-- 
( जब विधि का निश्चय होने पर निपेध का निशचचथ होता है और उसके 
पर्चातु उपाधि का ज्ञान होता है, तब व्याप्ति का ज्ञान भी ( उपाधि ज्ञान के ) 
अभाव से होने वाले संबन्ध द्वारा ही होता है । व्याप्ति का ज्ञान भी व्याप्ति- 
ज्ञान के अधीन है। इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष, जो वज्ञप्रहार की तरह है, 
वजञ्जलछेपसा हृढ़ हो जाता है। इसलिए अविवाभाव का ज्ञान न होने के कारण 
अनुमानादि का यहाँ प्रवेश नहीं हो सकता । धूमादि के ज्ञान के पश्चात्‌ जो अग्नि 


३१. ८० स० द॒० सं० दुशंनाछुरा व्याख्या १॥९७ 
१२३ चा० द्‌० 


न 
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आदि का ज्ञान होता है उसके मूल में या तो प्रत्यक्ष है या भ्रान्ति । कभी-कभी 
जो फल मिल जाता है, वह मणिस्पर्श, मंत्र प्रयोग औषधि आदि के समान 
आकस्मिक है। इसलिए अनुमानादि से सिद्ध होने वाला अदृष्ट आदि भी नहीं 
है । यदि कोई शछ्धा करे कि अहृष्ठ नहीं मातने पर संसार की विचित्रता 
आकास्मिक हो जाती है तो यह वात नहीं, क्योंकि वह स्वभाव से ही वैसी है। 
कहा भी है । ) 
अग्निरुष्णी जल॑ शीतं समस्पशंस्तथानितलः । 
केनेदचित्रित॑ तस्मात्स्वभावात्तह्मवस्थितिः ॥ 
( भप्नि उप्ण है, जल शीतल तथा वायु समान स्पर्शवानु-- यह किसने रचा ? सब 
कुछ स्वभाव से ही व्यवस्थित है। ) 
तदेतत्सव बहस्पतिनाप्युक्तमू-- 
( यह सब बृहस्पति ने भी कहा है। ) 
न स्वर्गों नापवर्गों वा नेबात्मा पारत्ोकिकः | 
सच बणौश्रमादीनां क्रियाम्व फत्दायिका:॥ १॥ 
अग्निहोत्र त्रयो बेदास्यिदण्ड भस्मगुण्ठनम्‌ | 
बुद्धिमौरुषहीनानां जीविका धातुनिर्मिता ॥ २॥ 
पशुश्ेन्निहतः स्वग ज्योतिष्ठोमे . गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते | ३ ॥ 
(न कहीं एक है मय ते कोई गोल, न कोई वेद न पडजोक, है और न कोई मोक्ष, न कोई विशिष्ठ आत्मा है और न परलो 
<न्‌ कोई वर्णश्रिम धर्म है और न कर्मकाण्ड या जप योगादि के लिए फलप्राष्ति 
ही है। प्रातः: और सायंकाल में हवन, तीनों वेदों का आचार-पालन दण्डयुक्त 
पक ललाट में भस्म धारण--ये कर्म बुद्धि और पुरुषार्थ से हीन_ 
इंपक्तियों के जीविकान्याकन के लिए बनाये गये हैं $ जीविको-यावन के लिए बनाये गये हैं। श्रौतनियम से ज्योतिष्टीम 
यज्ञ में हिसित पशु भी स्वर्ग चछा जा सकता है तो यज्ञकर्ता यजमान स्वयं 
अपने पिता की हिंसा क्‍यों नहीं कर देता, क्योंकि ऐसा करने से अनायास ही 
पिता स्वर्ग प्राप्त कर लेता । ) 
सतानासपि जनन्‍्तूनां श्राद्ध चेत्तप्तिकारणम्‌ | 
निर्वोणस्य प्रदीपस्य स्नेह: संवर्धयेच्छिखाम || ४ | 
गच्छतामिह जन्‍्तूनां व्यर्थ पाथेयकल्पनम्‌ | 
गेहस्थक्तश्राद्धेन पथि तप्तिख्वारिता ॥ ५॥ 
स्वगंस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानतः। 
प्रासादयोपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते॥ ६॥ 
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( ऐहलोकिक श्राद्ध से यदि मृतप्राणियों की तृप्ति-पुष्टि होती ( यद्पि ऐसा नहीं 
होता ) तो तेल बुझे हुए प्रदीप की बत्ती को बाँधता रहता, किन्तु ऐसा नहीं 
देखा जाता है। घर पर रहने वाले आत्मीयजनों के द्वारा किए गए श्राद्ध से 
स्वर्गंपंथिक को यदि स्वगपथ में तृप्ति-पुष्टि होती तो घर से यात्रा करने वाले 
व्यक्तियों को पथ के लिए भोजन देना वृथा है। घर पर ही उनके नाम से किसी 
वुभ्नक्षु की भोजन करा दिया जाता और उसी से उन यात्रियों को मार्ग में तृप्ति 
हो जाती । यदि इस लोक में दान करने से स्वगंस्थित प्राणियों को तृप्ति हो 
सकती तो अठ्टालिका के उपरी भाग पर रहने वाले व्यक्तियों को निम्न भाग में 
दिए गए भोजनादि से तृप्ति-पुष्टि होती, किन्तु लोक में ऐसा देखा नहीं जाता ॥ ) 


यावज्जीवेत्सुख जीवेहणं कृत्वा घृत॑ पिबेत्‌ | 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागसनं कुतः | ७ ॥ 

यदि गच्छेत्परं लोक॑ देहादेष विनिर्गतः | 

कस्मादूभूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः ।। ८ ।। 

ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणेविहितस्त्विह | 

मृतानां प्रेतकायोणि न त्वन्यद्विद्यते कचित्‌ | ६ ॥। 
( यथार्थ में देह के अतिरिक्त अन्य कोई आत्मा नहीं है तथा देह का नाश भी 
अवद्यंभ[वी है तो तपइचर्या आदि से देहू को कष्ट देना भी निरथ्थक ही है । 
पुण्य-पाप कर्मों के छिए सचमुच कोई फलविधान नहीं, अतएवं स्वेक्छाचारिता- 
पूर्वक सुखमय जीवन-यापन ही श्रेयस्कर है। ऋण लेकर उत्तमोत्तम भोजन, 
ह जहीं करना भी मुर्खता है । यदि ऋण नहीं भी ऋण नहीं भी चुकाया ज॒ को ही 
प्रकार की हानि नहीं, क्योंकि मृत्यु के उपरान्त दग्ध होनेवाला देह पुनः आने 
जाला नहीं, तो फिर किये गए सुकर्म-कुकर्म का सुख-ढुःखात्मक ..फलभोक्ता कोई 
लहीं रह जाता है। आत्मा यदि देह से निकल कुर ( आस्तिकों के सत से ) 
.परछोक में चला जाता है और यदि उसका यह जाना सिद्ध है तो फिर वह... 
( आत्मा ) बन्धु-बान्धवों के स्नेह से आक्ृष्ठ होकर वहाँ ( परछोक ) से फिर .. 


नरक 


हर बुयों नहीं छौट आता है? ऐसा होता तो वह कभी-कभी अवश्य ही आ 
ऐसा होता भी अवश्य ही जा 


जाता | ) "245 





त्रयो वेदस्य कर्तारों भण्डधूतंनिशाचराः | 
जभरीतुफरीत्यादि पण्डितानां बचः स्मृतम्‌ || १० | 
अश्वस्थात्र हि शिश्नं तु पत्नीग्राह्म प्रकीर्तित|म | 
भण्डेस्तद्वत्पर') चेब ग्राह्मजातं अकीर्तितम्‌ ॥ ११॥ 
मांसानां खादन तद्नन्निशाचरसमीरितम्‌ || 
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( वेद के रचयिता तीन-भण्ड, धूर्ते और निशाचर थे और बे- अत्यन्त धूत॑ थे । लोक 
में अप्रसिद्ध जरफर तुर्फरी आदि शब्दों के प्रयोग से उन धुरृर्तो' ने लोक को वब्चित 
किया है । श्रुति की उक्ति है--“अश्वमेध यज्ञ में यज्ञकर्ता यजमान की पत्नी 
स्वयं अइव का शिदन ( लिज्ध ) अपनी योनि में स्थापित करे” यह भण्डों का 
कथन प्रतीत होता है. । इन भण्डों ने इससे भी अधिक लज्जाजनक वचन कहे हैं ॥ 
यज्ञ में मांस भक्षण का जो विधान वेदों में प्रतिपादित किया गया है वह 
भी मांसभीजन-प्रेमियों की थक्ति प्रतीत होती है और वे मांसभोजन-प्रमी 
निदश्ाचर थे । ) ४ 
तस्माहुहनां श्राणिनामसनुभ्रहाथ चावीकमतसाश्रयणीयमिति रसमणीयमू || 
( भतएब अधिकांश प्राणियों के ऊपर अनुग्रह वितरण के लिए चार्वाक-मत का 
आश्रय ग्रहण करना अत्यन्त ही सुन्दर है | ) 


बिद्वन्मोद्तरंगिणी ओर लोकायतवाद 
विद्वन्मोदतरंगिणी के प्रणेता चिरंजीव भट्टाचार्य के समय की सूचना 
अनुपलब्ध है। केवल ३ इलोकों में भट॒टाचार्य ने अपनी पुस्तक में लोकायत 
सिद्धान्तों का विवरण दिया है। यथा--- 
न स्वर्गों नेव जन्मान्यद्पि च नरको नाप्यधर्मो न घ्म; 
कत्तो नेबास्य कश्चिप्रभवति जगतो नैच भन्तो न हत्ती | 
प्रत्यक्षान्यन्न सान॑ न सकलफलमभुम्देहमिन्नोडस्ति'कश्रमित्‌ , 
मिथ्याभूते समस्तेडप्यनुभवति जनः सबसेवद्धि मोहात्‌ ॥ ३२ ॥ 
( स्वर्ग-नरक, पुनर्जन्म तथा धर्माधम नहीं है । इस जगतु का ख्रष्ठा, पालयिता एवं 
संहर्ता भी कोई नहीं है। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान आदि अन्य प्रमाण नहीं हैं. 
मोह के कारण ही मनुष्य इस सिथ्या संसार में अनित्य को नित्य समझता है। ) 
अहिंसा परमो घम्म: पापमात्मप्रपीडनम्‌ | 
'अपराधीनता मुक्ति: स्वर्ग भिलविताशनम्‌ | ( 3।३ 
(अहिसा से बड़ा कोई धर्म नहीं, अपने को क्लेशित करने से बड़ा कोई पाप नहीं, 
आवाधीन जीवन से बड़ी कोई मुक्ति नहीं और मन के अभिलषित्‌ | जीवन से बड़ी कोई मुक्ति नहीं और मन के अभिलषित्‌ (षड़रस आदि ) 
भोजतल से अन्य कोई स्वर्गीय सुख भी नही है । ) ' 
स्वदारपरदारेषु यथेच्छे विहरेत्सदा । 
गुरुशिष्यप्रणालीज्ध स्यजेत्स्यहितमाचरन्‌ ॥ ( १४ ) 
(अपनी और अन्य की स्त्रियों में इच्छानुसार रमण करना चाहिए । आत्महितैषी' 
व्यक्ति का कतंव्य है कि गुरु और दिष्य के भेदभाव का परित्याग कर दे । ) 
शक 27% 2. 
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(रे आर 
चावाकवाद का नराकरण 
प्रमाणप्रतिष्ठापन-अनुमानप्रमाण-उपमानप्रमाण-शब्दप्रमाण-भर्थापत्ति- 
प्रमाण-अनुपलब्धि या अभावप्रमाण-संभवप्रमाण-ऐेतिश्नप्रमाण-पुनर्जन्मवाद- 
परलोकवाद-भात्मवाद-बेद को नित्यता-ईश्वरवाद । 


च्यवव्ट्वाद का निराकररा 


प्रमाण व्यवस्था 

प्रमाणव्यवस्थापन में दिह्नाग के मत को उपस्थित करते हुए प्रमाण- 
शास्त्र के विद्वान डॉ० धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री का कथन है कि “वस्तु दो प्रकार की 
है--एक बाह्यसतु "स्वरूक्षण” और दूसरी मानसवस्तु अर्थात्‌ ' सामान्यछक्षण”, 
इसलिए ज्ञान भी दो प्रकार का है--एक ग्राह्म और दूसरा अध्यवसाय या 
अनुमान | ज्ञान के इन दोनों प्रकारों का भेद मौलिक ( #घातध्ाश्यार्श ) 
और वास्तविक ( 858०॥/4] ) है, वे दोनों प्रकार के ज्ञान परस्पर व्यावृत्त 
( पाए ७९ीप्रश५७ ) है, अर्थात्‌ “स्वलक्षण” का "भ्रहण” प्रत्यक्ष से. 
ही हो सकता है और "सामान्य लक्षण ' का ज्ञान “अध्यवसाय ' या अनुमान 
से ही। एक के क्षेत्र में दूसरा जा नहीं सकता, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष” के क्षेत्र 
स्वलक्षण के विषय में “अध्यवसाय” या अनुमान नहीं जा सकता और 
“अध्यवसाय ” या “अनुमान” के क्षेत्र “सामान्यलक्षण” में “प्रत्यक्ष” नहीं जा 
सकता । इसीको “प्रमाणव्यवस्था” कहते हैं। इसके विरुद्ध न्याय-वैशेषिक 
“प्रमाण-संप्लव”” मानता है अर्थात्‌ एक ही वस्तु “अग्नि” को हम प्रत्यक्ष से 
देख सकते हैं, धूम से उसका अनुमान कर सकते हैं और शब्दप्रमाण के 
द्वारा भी उसका ज्ञान हो सकता है। “प्रमाणव्यवस्था”” और “प्रमाणुसंप्लब”! 
को लेकर दिझताग और सन्याय-वेशेषिक सम्प्रदायों के मध्य अत्यन्त विवाद होता 
रहता है ।”! * 

डॉ० शास्त्री के मत से भारतीय दर्शन में 'प्रमाणव्यवस्था” के सिद्धान्त 
का प्रथम संस्थापक दिड़्नाग ही था और भारतीय दर्दन-सम्प्रदाय में उस 
सिद्धान्त का वही महत्व है जो पाइचात्य दक्श्षन-सम्प्रदाय में काण्ट के द्वारा 
प्रतिपादित “संवेदनात्मक” ( $60&9॥0 ) और विचारात्मक ( पका 
४(870)78 )--इन दो प्रकार के ज्ञानों का! । 

चार्वाक परम्परा में प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान आदि प्रमाणों को. 
मान्यता स्वीकृत नहीं हुई है । किन्तु केवल प्रत्यक्ष की मान्यता में व्यावहारिक 
और सामाजिक जीवन की सफलता सर्वथा असंभव है। जिस मत में साधु- 
असाधु, धर्म-अधर्म तथा उचित-अनुचित आदि विधि-निषेधों में कोई विभिन्नता 
न चिकन आलम ली अटल कक कक कक शक लत नल ० कब लकी तह ली 

१. भा० शास््र० ६५-७० 
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नहीं, उस दाशंनिक मत के आधार पर समाज का सुसंघठित निर्माण असंभव 
है । स्थूल और भौतिक सुख़वाद को ही परम पुरुषार्थ मान लेने से मानव- 
समाज की समस्याओं को सुलछझा कर एक आदर्श मार्ग का निर्माण आकाश- 
कुसुम के समान असंभव हो जायगा और तब समाज के उच्छुद्धल होकर 
'शीक्र ही अपनी सत्ता को खो बैठने की निश्चित संभावना भी हो जायगी । 


अनुमान 

अनुपूर्वक “मा”? या “मि” धातु के आगे भाव या करण के अर्थ में 
“ह्युट”? प्रत्यय के योग से अनुमान शब्द की व्युत्पत्ति और सिद्धि होती है। 
“अनु” का अर्थ है “पद्चात्‌” और “मान” का अर्थ है “जश्ञान”। अतए 
“अनुमान” का दाब्दिक अर्थ होता है “पदचादज्ञान'!”!। अथवा अनुमान” 
उस ज्ञान को कहते हैं _जो किसी साक्षात्कृत पूर्वज्ञान के पश्चात्‌ आता है। 
जैसे--प्रथम महानस में धूम के साथ सदा अग्ति को देखकर द्रष्टा पुरुष के मत्त 
में बोध उत्पन्न हो जाता है कि “जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है” । तत्पश्चात्‌ वह 
पुरुष कभी जंगल में जाता है तब उसको पव॑त से निकलता हुआ धूम दृष्टिगोचर 
होता है | अब उसे (महानस में प्रत्यक्षतोदृष्ट अग्निसम्बन्धी पुर्ववोध के अनुसार ) 
स्मरण हो जाता है कि “जहाँ भूम हो वहाँ अग्नि रहता है!” । तदनन्तर बह 
उसी पर्व॑त में पुनः धूम को देखता है, पर अब वह धूम “जहाँ-जहाँ धूम होता 
है वहाँ-वहाँ अग्नि रहता है'---इस व्याप्ति से विशिष्ट है और इस प्रकार वह 
निश्चित निर्णय कर लेता है कि “यहाँ अग्नि है ही” । 

अब मान लिया जाय कि किसी व्यक्ति ने देखा कि कहीं दूर पर धूम' उठ 
रहा हैं। इस से वह व्यक्ति अपने पूर्वानुभव के कारण तुरन्त समझ जाता है 
कि वहाँ अरिन भी अवश्य ही है। यहाँ धूम प्रत्यक्ष है, पर अग्नि प्रत्यक्ष नहीं, 
फिर भी प्रत्यक्ष वस्तु ( धूम ) के आधार पर अप्रत्यक्ष वस्तु ( अग्नि ) का भी 
बोध हो जाता है। यही है अनुमान प्रमाण । 

महधथि गौतम ने अनुमान के तीन प्रभेद निर्दिष्ट किये हैं--( १ ) पूर्ववत्‌ , 
(२ ) शेषवत्‌ और ( ३ ) सामान्यतोहृष्ट' । इस त्रिविध अनुमान के स्पष्टीकरण 
में भाष्यकार का प्रतिपादन है कि जिस प्रकार आकाश में उमड़ते कृष्ण 
मेंघों को देख कर पहचात्‌ होने वाली वृष्टि का, नदी में बाढ़ देखकर 
मा आई 





२, “क्षय तत्पूजक त्रिविधमनुमानं पृ्ववच्छेषवत्सामान्यतों इ४ च!!--न्या० 
दु० १॥१॥५ 
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स्थानों में देखकर उस ( सूर्य ) की गमनशीरूता का अनुमान हो जाता है उसी 
प्रकार कार्यक्प अनन्त जगत का रचना वृचिश्य देखकर .किसी अतीदखिय 
कारणविशेष का स्वतः ही अनुमान हो जाता है? । 

चार्वाक दर्शन का यह मौलिक सिद्धान्त है कि जो पदार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान के 
हारा उपलब्ध नहीं होता उसका अस्तित्व नहीं है और जो उपलब्ध होता है 
उसका अस्तित्व है | ईश्वर, आत्मा आदि पदार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा उपलब्ध 
नहीं होते अतएवं वे नहीं हैं। अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा भी ईइ्वर 
आदि का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुमान आदि प्रमाण 
चार्वाकों को मान्य नहीं हैं। आस्तिकवादी दर्शब अनुमान आदि प्रभाणों को 
लोकव्यवहार के लिये आवश्यक साधन मानते हैं, क्योंकि निश्चयात्मक ज्ञान से 
ही प्रवृत्ति संभव है, पर चार्वाक दाशंनिक का कथन है कि संभावना बुद्धि से हर 
ही प्रवृत्ति संभव है | यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कृषक संभावनाबुद्धि के के ही 2 
आधार पर क्ृषिकाय में प्रवृत्त होते हैं। यह सत्य है कि कभी-कभी इस | 
संभावना बुद्धि को निश्चयात्मक मानकर हम (कष्यादि ) कार्यों में प्रवृत्त | 
होते हैं। पर ऐसे स्थलों में संभावना में नि३चरयात्मकता का अभिमानमात्र 
होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान मात्र ही निइ्चयात्मक होता है। वस्तुस्थिति यह है 
कि जब हम पव॑त में धृम्म देखते हैं, तब अग्नि की संभावना हमारे मन में 
उत्पन्न होती है । फिर जब हम साक्षात्‌ अग्नि को प्राप्त करते हैं तब अग्निजन्य 
प्रत्यक्ष ज्ञानगगत निदचयात्मकता का आरोप संभावना पर करते हैं और 
फलस्वरूप उस संभावता-बुद्धि को निश्चयात्मक अनुमान प्रमाण मान बैठते 
हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान सफल प्रवृत्ति का जनक होने के कारण प्रमाण माना जाता है । 
संभावना-बुद्धि ( का प्रामाण्य ) भी सफल प्रवृत्ति के जनकत्व के कारण प्रमाण 
मानता जाता है । 


संभावता-बुद्धि के आधार पर चार्बाक दाशंतिक की अनुमान प्रमाण 
विषयक उपयुक्त व्याख्या आस्तिक दा्शनिकों को मान्य नहीं है। उपलब्धि के 
द्वारा पदार्थ के अस्तित्व का ज्ञान होता है और अनुपलब्धि के द्वारा तास्तित्व 
का । किसी पदार्थ के संभावना-ज्ञान के हेतुभूत किसी प्रकार के प्रमाण का 


लानजीणओजडट)नलआििििलत जल नननण ५“ अजय अजनतीजजी,जड िम हििित]>]्न्नू नली 
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३, 0, न्या० दु० वात्स्यायन भाष्य १॥१।५ 





४. “अनिश्चित श॒वार्नी घूमदुर्शनेनाग्विसंभावनया बाचिकः कायिकश्च 
व्यवहार; । सभावनात्मकज्ञाने प्रमात्वाभिमानस्तु प्रत्यक्ष इव सफल- 
प्रवुत्तिदशंन रूपसंचादमात्रेण इति! | ->न्‍्या० कु० कु० ३।२१ 
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अस्तित्व चार्वाक को मान्य नहीं। अतएवं संभावना-बुद्धि अर्थात्‌ सन्देह की 
उत्पत्ति ही नहीं हो सकती । 

चार्वाक दाशंनिक अनुपलब्धमात्र को अभाव का साधक मानते हैं, पर काल 
अथवा देश से व्यचहित वस्तुओं का अस्तित्व अनुपलब्ध होने पर भी चार्वाक 
दार्शनिक को मान्य होना चाहिये। चार्वाक को बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व 
स्वीकार्य है। विज्ञानवादियों के समान वह अज्ञात वस्तुओं के अस्तित्व का 
अपलाप नहीं करता । इस स्थिति में चार्वक दार्शनिक को यह अवश्य स्वीकार 
करना पड़ेगा कि पदार्थ अज्ञात रहकर भी अस्तित्वयुक्त हो सकते हैं। अतएव 
उपलब्धि-योग्य पदार्थ का अनुपलंभ ही उस पदार्थ के अभाव का साधक स्वीकृत 
किया जा सकता है। ईइवर, आत्मा, परलोक आदि तत्वों को आस्तिक 
दार्शनिक भी इच्द्रियप्रत्यक्ष नहीं मानते। अर्थात्‌ ये तर्व अतीरि्रिय होने के 
कारण प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा उपलष्य नहीं हैं। इन तत्त्वों की उपलब्धि के लिये" 
इन्द्रियप्रत्यक्षभिन्न अध्य प्रमाणों का अस्तित्व स्वीकृत किया गया है। चार्वाक' 
दाहनिक को भी यह मानना ही पड़ेगा कि उपलम्भयोग्य पदार्थ का अनुपलम्भ 
ही उस पदार्थ के नास्तित्व का साधक होता है, अनुपलूम्भमात्र अभाव का 
साधक नहीं होता है। चद्षुरादि इन्द्रियों के अस्तित्व में चार्वाक दाशंनिक भी 
विश्वास रखता है, यद्यपि उन इन्द्रियों का अनुपलम्भ उसे स्वीकार करना ही 
पड़ता । चार्वाक दाशंनिक यह कह सकता है कि गोलकादिरूप चक्षुरादि 
इन्द्रियों की उपलब्धि संभव है, पर घटादि की उपलब्धि से पूर्व गोलकादि की 
अनुपलब्धि के कारण उसका यह कथन तकंसंगत नहीं है। घटादि ज्ञान कार्य है 
ओर चक्षुरादि इन्द्रिय कारण | अतएवं यदि अनुपलश्यमान होने के कारण 
चक्षुरादि “असतु” हैं तो घटादि का ज्ञान उत्पन्न ही केसे.हो सकता है, क्योंकि 
कारण के अभाव में काय॑ं की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। इस परिस्थिति से 
मुक्त होने के लिये यदि चार्बाक दाहशनिक अनुपलभ्य होने पर भी चक्षुरादि 
इन्द्रियों का अस्तित्व घटादिज्ञान की सिद्धि के लिये स्वीकार कर लेता है 
तब बह प्रत्यक्ष-भिन्न प्रमाणान्तर का अस्तित्व स्वीकार कर ही लेता है। 
पदार्थ का अस्तित्व प्रमाण ही के द्वारा सिद्ध होता है । उपलम्भ अथवा अनुपलम्भ 
( प्रत्यक्ष भथवा प्रत्यक्षाभाव ) के द्वारा चक्षुरादि इन्द्रियों का हा सिद्ध नहीं 


(९००० >रकमममन्‍ब०५५333७333.3५-->4. “न-+2०० बन लक अकितजनक हफजिज+>- ललित 5 म+र डक लनी पिननल++नस+न+ल लि लक लत ++ललनतनत+5 3230 कक स्तर 5 


५. “संभावना हि सन्देह एवं | तस्मालछ व्यवहारस्तस्मिन्‌ सर्ति स्यात्‌। 
स॒ एवं तु कुतः ? दशनदुशायां भावनिश्चयात्‌, अदर्शनद्शाय|मभावाच- 
भारणातू? | ---न्या ०कु० ३।२२। 
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होने के कारण प्रमाणान्तर का अस्तित्व चार्वाक दार्शनिक ने स्वीकृत कर 
ही लिया ।* 

अनुपलभ्यमान पदार्थ के अस्तित्व के साधक प्रमाण चार्वाक दार्शनिक को 
अवद्य स्वीकार्य होना चाहिये। ऐसे अनेक पदार्थ हैं जो काल ,या देश से 
व्यवहित होने के कारण प्र/्यक्ष ज्ञान के विषयीभृत नहीं होते । उदाहरणार्थ- 
जिस व्यक्ति या वस्तु को हमने कछ देखा था और पुनः आज देख रहे हैं। 
उस ( व्यक्ति या वस्तु ) को अस्तित्व मध्यवर्त्ती काल में अस्वीकृ नहीं 
किया. जा सकता । वेसे पदार्थों की सिद्धि के लिये अनुमानादि प्रमाण 
नास्तिक दाशंनिकों को भी मान्य है। पर चार्वाक दार्शनिक का कथन 
है कि अतीन्द्रिय पदार्थों की सिद्धि अनुभानादि प्रमाणों के द्वारा नहीं की जा 
सकती | प्रत्यक्षयोग्यपदार्थ अनुमानादि प्रमाणों से सिद्ध किये जा सकते हैं, 
क्योंकि उनके विषय हेतुसाध्य सम्बन्ध कः ग्रहण प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा संभव 
है, अतीन्द्रिय पदार्थों का निषेध अनुमानादि प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया जा 
सकता है। आस्तिक दाशनिक आत्मा, ईइवर, परलोक आदि की सिद्धि 
अनुमानादि प्रमाणों के द्वारा करते हैं। पर ये पदार्थ प्रत्यक्षयोग्य हैं नहीं, 
क्योंकि इनकी उपलब्धि असंभव है । और यदि प्रत्यक्ष के अयोग्य पदार्थो' का भी 
अस्तित्व स्वीकृत किया जाय तो शशथश्ूंग का भी अस्तित्व स्वीकार 
करना पड़ेगा ।# 

इस पर आस्तिक दाशंनिकों का प्रतिपादन है कि अनुमानादिक प्रमाणों के 
झरा अनेक अतीन्द्रिय पदार्थों का अस्तित्व हमें स्वीकार करना पड़ता 
है। परमाणु प्रत्यक्ष नहीं हो सकते, प्र उनका अस्तित्व स्वीकार किया जाता 
है ।, वेज्ञानिक दृश्यजगतु की व्याख्या के लिये अनेक प्रकार के अतीर्द्रिय पदार्थों 
को स्वीकार करते हैं। कार्य के द्वारा कारण का अनुमान ही वैज्ञानिक प्रगति_ 
का मुल आधार है ।* 

अब प्रइन यह उठता है कि अनुपलब्धि के कारण अहृदय पदार्थ का निषेघ 
आस्तिकवादी दार्शनिकों को इश्ठ है या नहीं ? यदि इृष्ठ है तो ईश्वरादि अती- 
न्द्रियपदार्थो' की असिद्धि प्रमाणित हो ही गई। और यदि इछ्ठ नहीं है तो भी 





मा बीज मल कि आम अफननसता अमान | ऋमतरब० 


९६. “ छूमुबपरद्भधुस्भमात्रेणाभावनिश्चयं प्रत्यक्षमेव न जायेत हेत्वभावात्त्‌ » 
' % गोलकादेरन्धादावष्यज्षतत्वान्नेन्द्रियव्वमित्यन्यदेितत्‌ ।!--न्या ० 
कु० कु० शरे।२४३ 
७. “एतेनोक्तेन प्रकारेण परमाण्विन्द्रियादिनिरसनम्‌ «८ >< % सामानन्‍्यतों 
इृष्टानुभानस्वीकारान्ना प्रसिद्धिरिव्यछम्‌ ।? --०6 3. 24 
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आस्तिक दार्शनिकों के ढारा उपस्थापित अनुमानों में साध्य के अहृ्यतारूप 
उपाधि के कारण ईइवरादि की असिद्धि ही प्रमाणित होगी । यदि अनुपलब्धि' 
के कारण अहृश्य को उपाधि ही स्वीकृत करना असंगत है-यह कथन भी 
युक्त नहीं, क्योंकि अनुपलब्धि को अहृश्य का निषेधक .अभी' स्वीकृत नहीं 
किया गया है। इस प्रकार उपाधि होने के कारण अनुमान के द्वारा अतीन्द्रिय 
पदार्थों की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि अनुमिति के पूर्व व्याप्तिज्ञान का 
होना आवश्यक है, वह व्यप्तिज्ञात उपाधि के होने से संभव नहीं । ऐसी उपाधि 
की संभावना सभी प्रकार के अनुमान में होने के कारण आप्तत्व आदि हेतु के 
द्वारा किये जाने वाले प्रामाण्य के अनुमान में भी उपाधि की संभावता है। अत 


प्रामाण्य के अमाव में दाब्द भी शब्दबोध का प्रमाण नहीं हो सकता है । इस 
प्रकार अनुमाव और दाब्द आदि के अभाव में चार्वाक दार्शनिक का अभिमत 


एकमात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण के रूप में सिद्ध हो सकता है ।* 

इस प्रसंग में एकदेशसिद्धान्तवादी का मत है कि अनुपलब्धि मात्र 
से अहृश्य का प्रतिषेध नहीं स्वीकृत किया जाय, अतः अदृश्य उपाधि के 
निषेध में प्रयत्त की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस निर्षेध के बिना भी 
अन्य कारणों को लेकर व्याप्ति रह सकती है। व्याप्ति के लिये पाँच रूपों 
की आवश्यकता है। वे पाँच रूप हैं-( १ ) पक्षसत््व ( २ ) सपक्षसत्व ( ३ ) 
विपक्षासत््व (४) अवाधितत्व और (५ ) असत्प्रतिपक्षितत्व । इत पाँच कारणों 

विपक्षासत्व को छोड़कर केवलान्वयी अनुमान में शेष चार कारणों के 
रहने से व्याप्ति सिद्ध हो जाती है। यथा-“घटः अभिषेयः प्रमेयत्वात्‌”” अर्थात्‌ 
प्रमेयत्व के कारण घट में अभिषेयत्व ( वाच्यत्व ) है। यहाँ पर विपक्ष इसलिये 
अप्रसिद्ध है कि सम्पूर्ण जगतु में अभिषेयत्व ( साध्य ) है, अभिषेयत्वाभाव 
( साध्याभाव ) नहीं है, विपक्ष वहीं होता है जहाँ साध्याभाव हो। केवल 
व्यतिरेकी अनुमान में सपक्षसत््व को छोड़कर शेष चार कारणों के रहने से 
व्याप्ति सिद्ध हो जाती है। जेसे-गन्धवती होने के कारण प्रथिवी में इतर भेद 
( पृथिवीतर भेद ) है । “पृथिवी इतरभिन्ना गन्धवस्वातु” यहाँ पर सपक्ष इसलिये 
अप्रसिद्ध है कि इतर भेदों का आधार समस्त प्रथिवी इस कोटि में आ चुकी 
है। समक्ष उसे कहते हैं, जहाँ साध्य निश्चित हो। अस्वयव्यतिरेकी अनुमान 
मे समस्त पाँच कारणों के रहने से व्याप्ति सिद्ध हो' जाती है। जैसे- 
ध्रमवान्‌ होने के कारण पव॑त वह्निमान्‌ है। “पव॑तो बह्तिमान्‌ धृमवत्वात्‌ 
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अनुपल्क्सेनाइश्यपदार्थप्रतिषेध इृष्यते न वा» )< » चार्चाकसंमतं 
पत्यक्षम्तान्नप्रामाण्यस?! । >>३956 3. 25 
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यहाँ पर वह्तिरूप साध्य के निश्चय महानस में होने के कारण वह ( महानस ) 
सपक्ष है, वहाँ पर धूम ( हेतु ) की विद्यमानता है | वह्नुयभावहप साथ्याभाव के 
जलाशय में निश्चित होने के कारण वह विपक्ष है तथा वहाँ पर धूम ( हेतु ) की 
विद्यमानता नहीं है । पक्षसत््व, अवाधितत्व और असत्प्रतिपक्षितत््व है ही" । 
यद्यपि उपयुक्त पाँच रूपों की सम्पत्ति ( स्थिति ) मात्र से हेतु को सद्धेतु 
स्वीकार करने पर जिस हेतु में अप्रयोजकत्व है. वह भी हेतुकोटि में आ सकता 
है, तथापि अप्रयोजक हेतु में सद्धेतुत्व का खण्डन अम्य युक्तियों के द्वारा किया 
जाता है। जेसे--पूर्व गोतमादि आचार्यों ने पाँच हेत्वाभास प्रतिपादित किये 
हैं। उन पाँचों हेत्वाभासों में अपेक्षित पक्षसत्व आदि उपयुक्त व्याप्ति के पाँच 
कारणों की विद्यमानता नहीं रहती है। अप्रयोजक हेतु यदि उन्हीं पाँचों 
( हेत्वाभासों ) में से कोई एक होगा तो पक्षसत्व आदि पंचरूपों की स्थिति 
सुतर्या ( स्वतः ) नहीं होगी । अतः बहु अप्रयोजक हेतु सदधेतु नहीं बन सकता 
है। यदि उक्त, पाँच हेत्वाभासों के अतिरिक्त किसी अन्य हेतु को अप्रयोजक 
मान लिया जाय तो उस हेतु में पक्षसत्त्वादि पाँच रूपों की स्थिति हो जाने से 
अप्रयोजकत्व नामक वस्तु नहीं रह जायगी। अतः अप्रयोजकत्व का निरूपण 
करना होगा । यदि कार्यत्व या कारणत्व के अभाव से हुतु में अप्रयोजकत्व कहा 
जाय तो यह संगत नहीं होगा, क्योंकि “पुवंबच्छेषवत्सामान्यतोंह्टमर!” इस सूत्र 
में कारण और कार्य को हेतुरूप में निरदिष्ठ कर उनसे अतिरिक्त हेतुओं को 
सामान्यतोह॒ष्ठ स्वरूप से सदुवेतु स्वीकृत किया गया है, यह विरोध उपस्थित 
हो जाता है। यदि प्रयोजक शब्द का अर्थ यहाँ पर कारणसमृह ( सामग्री ) 
मानकर उस समृह के अन्तःपाती ( अन्तर्गत ) किसी एक कारण को प्रयोजक- 
भिन्‍न होने से अप्रयोजक माना जाये तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि घट 
सामग्री--दण्ड, चक्र, सूत्र आदि में से किसी एक कारण को ग्रहण कर घटरूप कार्य 
का अनुमान संभव नहीं भी हो तथापि 'अय॑ घटवान्‌ कपालद्वयसंयोगात्‌ः” अर्थातु 
कपालद्वय के संयोग हेतु से कपाल में घट का अनुमान एक ही कपालद्गय के 
संयोगरूप हेतु से संभव हो ही जाता है। यदि अप्रयोजकत्व का स्वरूप 
व्यभिचरितत्व ( व्यभिचार ) कहा जाय तो यह भी ओचित्यपूर्ण नहीं 
होगा, क्योंकि निश्चित विपक्षासत्व के कारण, अभिम्त अप्रयोजक हेतु में 
व्यभिचार के नहीं रहने से अप्रयोजकत्व धर्म नहीं रह सकता । यदि वास्तविक 
व्यभिचार के अभाव होने पर भी, जहाँ व्यभिचार का सन्देह हो उसे अप्रयोजक 


उकनननिन+ - 








५. “अस्मिन्नाज्षेपे सिद्धान्व्येकदेशी कश्रिदेव समाधिसाह' ' 'अन्वयब्य ति- 
' रेकिणि च पंचानां सम्पत्ति! । --7४०970 3. 26 
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कहा जाय तो यह भी ओचित्यपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि किसी भी सदुघेतु में 
निष्कारण सन्देह उपस्थित कर हेनु को अप्रयोजक सिद्ध किया जा सकता 
है, इस प्रकार अनुमानमात्र का उच्छेद हो जायगा। यदि साध्य के प्रति 
अभिमत हेतु ( व्याप्य ) में अन्य किसी व्याप्य का सामानाधिकरण्य ( साहचर्य ) 
को अप्रयोजकत्व कहा जाय तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि एक ही 
वह्ति की सिद्धि में व्याप्य होने से जिस प्रकार धूम साधक माना जाता है 
उसी प्रकार भस्म भी । यदि उक्त सामानाधिकरण्य को अप्रयोजकत्व मान लिया 
जाय तो परस्पर सामानाधिकरण्य से न तो धूम ही सदधेतु रह सकता और न 
भस्म ही । यदि साध्य के प्रदेश से न्यून प्रदेशी को अप्रयोजक कहा जाय तो 
यह भी संभव नहीं, क्योंकि महानस और पर्वत आदि सधूम प्रदेश के समान 
निधू'म प्रदेश प्रज्वलित अयोगोलक आदि प्रदेश में भी बल्कि की स्थिति है, वहाँ 
पर धूम की सत्ता के नहीं रहने से न्यून प्रदेशी होने पर भी धूम को सद्धेतु माना 
गया है। यदि यह कहा जाय कि अयोगोलक में बह्धि की व्यापकता होने पर 
भी धूम के अभाव से वह्लि सामान्य के प्रति धूम अप्रयोजक ही है, किन्तु आई 
इन्ध्नन से युक्त वह्तनि के प्रति ही धूम प्रयोजक है तब अक्त न्यूनप्रदेशित्व 
अप्रयो जकत्व संभव हो सकता है--यह भी उचित नहीं होगा, क्योंकि विशेष 
( व्याप्य ) के प्रति जो व्याप्य होता है उसे सामान्य के प्रति भी व्याप्य माना 
जा सकता है। इस प्रकार पक्षसत्वादि धर्मों की सम्पत्ति ( स्थिति ) स्थान में 
अप्रयोजकत्व नामक वस्तु का निवंचन हो ही नहीं सकता है। अतः उपाधि के 
निपेध की आवश्यकता नहीं रह जाती और तब ईरइवराग्रतुमान की सहज ही 
संभावना हो गई। इस प्रकार चार्वाक दार्शनिक का पक्ष खण्डित हो गया ।१** 
उक्त रीति से अप्रयोजकता की दशा में भी सद्धेतुकथन एकदेशी 
(आंशिक) सिद्धान्ती का मत युक्त नहीं है, क्योंकि अप्रयोजकता के लिये व्यभिचार- 
शंका को बीज बनाया जा सकता है। यद्यपि व्यभिचार की शंका किसी न किसी 
प्रकार सर्वत्र ही उपस्थित की जा सकती है, तथापि उस शांंका का निवर्त्तक 
किचिहैलक्षण्यनियामक मान लिया जायगा। यह वेलक्षण्पनियामक यदि स्वभाव, 
ही मान लिया जाय तथा यह कहा जाय कि वक्षि आदि की सिद्धि में धृम 
आदि हेतु स्वभावतः व्यभिचारी नहीं हैं और धूम की सिद्धि में वह्नि आदि हेतु 
स्वभावतः व्यभिचारी हैं, तो भी स्वभाव का ही निर्णय करना कठिन होगा कि 





३०. “नन्विद्मयुक्तम्‌ । रूपसम्पत्तिमान्नेंण सद्धेतुस्वे अ्प्रयोजकस्वेन” 
००० “लेश्वरा्यनमुमानभंग इति निरस्तो नास्तिकपक्ष इति” 
““94 3, 27 
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कौन-सा स्वभाव व्यभिचार का नियामक है और कौन-सा नहीं ? व्यभिचार का 
नियामक यदि उपाधि को मान लिया जाय तो जहां उपाधि का अभाव है 
वहाँ का हेतु अव्यभिचारी ( सदुधेतु ) हो सकता है, किन्तु उपाध्यभाव का 
निर्णय करना कठिन है, क्योंकि व्यभिचार की झंका के साथ उपाधि 
की शंका स्वभावतः बनी रहती है। यदि ऐसा कहा जाय कि अनुमान 
के द्वारा उपाधि का अभाव सिद्ध करें। जैसे--वक्ति की सिद्धि के लिये किसी 
प्रमाण तथा किसी व्यक्ति के द्वारा धुम ( हेतु ) में उपाधि की उपलब्धि नहीं 
हुई है तो यह भी संगत नहीं होगा, क्योंकि उक्त निर्णय के लिये अनुमान की 
शरण लेनी पड़ी, अनुमान में व्यभिचार की शंका उपस्थित हो जायगी, उसके 
दूरीकरण के लिये उपाधि के अभाव की अपेक्षा होगी और वह अभाव अन्य 
अनुमान के द्वारा सिद्ध होगा। पुनः उस अनुमान में व्यभिचार की शंका, उसके 
लिये उपाधि, का अभाव और उसके छिये पुतः अन्य अनुमान की अपेक्षा । इस 
प्रकार निरन्तर (कभी समाप्त न होने वाह) अनवस्थादोष उत्पन्न 
होता जायगा । इस प्रकार व्यभिचार-शंका-परिहार के दुष्कर होने के 
कारण अनुमान की सिद्धि के अभाव में नास्तिक चार्वाक का आक्षेप 
यथावत्‌ स्थिर हो जाता है तब अधोलछिखित रूप से उसका 
समाधान होगा । बेकल्पिक प्रश्न होता है कि व्यभिचार-शंका की 
स्थापना से सर्वत्र अनुमानमात्र के उच्छेद में तात्पयँ है अथवा अनुमान 
को स्वीकृत कर व्यभिचार-शंका के परिहार के मार्ग (प्रकार ) के अज्ञात 
होने के कारण उसकी जिज्ञासा है? इन दोनों विकल्पों में प्रथम ( विकल्प ) 
युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि हेतु में विपक्षसत््व के अदर्शन ही से व्यभिचा र-शंका 
की भावना है. अन्यथा [ विपक्ष में हेतु के दर्शन से ) व्यभिचार की झुंंका न 
होकर व्यभिचार का निरचय ही हो जायगा--इस स्थिति में अन्य काल था 
अन्य देश में अनुमान के बिना व्यभिचार की शंका ही नहीं उत्पन्न हो सकती 
है । अतः स्वभावतः अनुमान सिद्ध हो गया ।** 

शंका की और भी दो कोठियां होती हैं। व्यभिचार-शंका की एक 
कोटि व्यभिचार है और दूसरी कोटि व्यभिचाराभाव । यह दूसरी कोटि किसी 
वस्तु में सिद्ध रहेगी। जिसमें सिद्ध रहेगी, उसी अध्यभिचारी हेतु के द्वारा 





११. “तदेतत्प्रयोजकस्यापि सद्धेतुत्वव्चनमेकदेशिक्ततमहद्यम” “विशेष- 
एवान्वेषणीयः । अथ तहिं!” “इृत्यस्य व्यवस्थापकः कः । अतोभंगानु- 
पलंभस्य” “पुनस्तन्नापि तथेत्यनवस्थाप्रसंगात्‌” । 

“_-0]06 3. 28-30 
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अनुमान कर लिया जायगा। अतः अनुमान की सिद्धि हुई। पुनः 'शंकित 
व्यकभ्िचार के कारण यह हेतु, साध्य के साधन में समर्थ नहीं होगा”! ( अय॑ 
हेतुरसाधकः शद्धूतव्यभिचारत्वातु ) इस अनुमान के द्वारा ही हेतु को असद्धेतु 
बनाना है, तो उस स्थिति में स्वतः अनुमान सिद्ध हुआ । “फिर अहृश्योपाधि 
को शड्भूत का प्रयोजन होगा-“उपाधि-संभावना के कारण इस हेतु में व्यभिचार 
की संभावना है'-यही अनुमान है। इस प्रकार अनुमान की सिद्धि हुईं। पुतश्च- 
हृश्योपाधि के अनिर्बचचन के निश्चय से अहृब्यत्व के अनुमान होने पर ही 
अहश्योपाधि की शद्धूी होगी इससे भी अनुमान की सिद्ध हुई ।*' इस प्रकार 
यदि शंका है तो अनुमान की सिद्धि निविवाद है । और यदि शंका नहीं है तो 
शंका के अभाव से ही अनुमान की सिद्धि होगी । पूर्व में किये गए बेकल्पिक प्रदइनों 
में दूसरा प्रश्न है अनुमान को स्वीकार कर व्यभिचार शंका के पारिहार की' 
प्रकार-जिज्ञासा । इसका उत्तर यह है कि शंका की अवधि का निवर्तक 
( परिहारक ) है अनुकूछ तक | और तक की पूर्वावधि है शेंका, 
क्योंकि शंका के अनन्तर तक॑ करते हैं । पूर्क-पर्व॑ व्यभिचार-शंका के 
अनन्तर उत्तरोत्तर तकप्रवाह से अनवस्था नहीं कही जा सकती, क्‍योंकि 
स्वोत्थापित शंका को जब स्वकीय क्रिया के साथ व्याघात ( विरोध ) होगा उस 
स्थिति में शंका करना अनुचित है, अतः यही ब्याघात ( विरोध ) शंका की 
अवधि ( उत्तरावधि ) है ओर इसके अनन्तर छांका नहीं हो सकती । इसी आशय 
को अभिष्रेत कर कहा है-- व्याघातावधिराशंका” । यह बात हुई---शंका की 
अवधि ( निवर्तक ) तर्क और तक की अवधि ( पूर्वावधि ) हांका के विषय में | 
किन्तु शंकासम्बन्ध के अभिप्राय से अतु मान की सिद्धि हो ही जाती है? । जैसे-- 
किसी हेतु को इस समय व्यभिचारी अथवा उपाधिमान्‌ रूप में नहीं प्राप्त कर 
पश्चातु अर्थात्‌ भविष्यत्काल में यदि उस (हुतु ) को व्यभिचारी या उपाधिमान््‌ 
ज्ञात (शंकित ) किया जाय तो इस कालान्तर ( भविष्यत्‌ ) का ज्ञान अनुमान के 
बिना नहीं हो सकता । अतः अनु मान की सिद्धि हो गई । भविष्यत्‌ काछ का स्म- 
रणात्मक ज्ञान भी अनुमान के बिना संभव नहीं, क्योंकि अनुभृत अर्थ का ही 


अनन-ंमे जगननरनन-रक 3 पिन ---०--« उनननननानाना फीिकलनन ऑन कतरतिनिभियाना +०७4+++०»-मननमनत नम फनायन ततनटकीकीाा, ह >२००+२-सलन ३५34 3+++>-+नन»म»ममंनमक नमन... पा +अ काल सनानताकाओ काना था. >-नमनलगाग “«तन-अफेलककनन मनन नताना--33%+9०+क--५-+.५७७.> >»नमा++»»+ ५» «मनन. ७.७७... .»»९कण-- 


१२, “ननु तहि कार्यकारणभावाह्वा + + + अतो व्यभिचारशइड्रापरिहारस्य 
दुष्करतया नास्तिकचार्वाकाक्षेपो निष्प्रकम्पं स्थित इति चेत्‌ ।” 
790 3, 84 


१३. “शंकाचेदनुमास्थ्यव न चेच्छुका ततस्तरास्‌ । 
व्याघातावधिराशंका तकः शंकावधिसंतः”? ॥  --न्‍्या० कु० ३॥३२ 
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स्मरण होता है । भविप्यत्‌ काछ का जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक स्मरण 
भी नहीं होगा। अनुमिति-स्वरूप अनुभव का विषय जब भविष्यत॒कारू हो 
जायगा तभी स्मरण भी सम्पव है। यहां अनुमान का स्वरूप है--“भविष्यन्मु- 
ह॒र्तादिकाल; बत्तेमानमुहर्तादिकालान्तरपूर्वक: कालत्वातु वर्तमानकालवत” । 

इसी प्रकार किसी देश में किसी हेतु को व्यभिचारी अथवा उपाधिमान्‌ 
नहीं प्राप्त कर “अन्य प्रदेश में यह हेतु व्यक्नचारी अथवा उपाधिमान्‌ होगा” 
इस प्रकार यदि प्रदेशान्तर को लछक्षित कर शंका की जाय तो भी अनुमान के 
अभाव में प्रदेशान्तर का ज्ञान नहीं हो सक्ता। अतः अनुमान की सिद्धि 
निविवाद हो गईं । पूर्व रीति से स्मरणात्मक ज्ञान भी प्रदेशान्तर का 
नहीं हो सकता, क्योंकि स्मरण तो पूर्वानुभूत तत्त्व का ही होता है। 
यहाँ तो प्रदेशान्तर की अनुभूति अनुमितिरूप अनुभव से ही सम्भव है। 
अतएवं स्मरण के निपष्पादतार्थ भी अनुभव को मानना ही पड़ा।ं 
इस प्रकार अनुमान प्रमाण की सिद्धि निविवाद रूप से हो गई और 
अनुमान के सिद्ध हो जाने पर अनुमानतर छह प्रमाणों की स्वतः सिद्धि हो 
जाती है । समस्त प्रमाणों की संख्या आठ है। चार्वाक सम्प्रदाय में 
कंबल प्रत्यक्ष की मान्यता हैं। वेशेषिक और बीढ़् प्रत्यक्ष और अनुमान दो 
प्रमाणों को मानते हैं। सांख्य इन दो के अतिरिक्त तृतीय शब्द प्रमाण को 
मानता है। नेयायिक उपयुक्त तीन के अतिरिक्त चतुर्थ प्रमाण उपमान को 
मानते हैं। प्रभाकर मताबलम्बी एक अर्थापत्ति का प्रामाण्य मानते हैं। भादूट 
और वेदान्ती पष्ठ प्रमाण अभाग को भी मान्यता देते हैं। पौराणिक मतावलम्बी 
उपर्युक्त छह के अतिरिक्त संभव और ऐतिह्य नामक दो प्रमाणों को स्वीकार 
करते हैं !* आस्तिक सम्प्रदाय में उन आठ प्रभम्ाणों की मान्यता है । 
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१४. “उपाधिमस्वेन ध्यभिचरितत्वेन '' 'तत्तिद्ध न चेच्छुज्ञा ततस्तराम”। 

“ौम्यू० कु० छु० 28!४४ 
१७. “अत्यक्षमेक चार्वाक्राः कणादसुगतोी पुनः । 
अनुमान तश्चापि सांख्या। शब्दब्न ते उमे ॥ 
न्‍्यायकदेशिनो5प्येवमलुसान॑_ च केचन । 
सआर्थापत्त्या सहेतानि चत्वार्याहु: प्रभाकराः ॥ 
अभावषष्ठान्येतानि भाद्टा वेदान्तिनस्तथा । 
संभवेतिहायुक्तानि तानि पौराणिका जगुः ॥ 


>>वे० का० अथवा झ्ञा० भा० पृ० २७ 
१४७ चा[० दू० 
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परलोक 


परलोक की कल्पना--मरणोत्तर काल में--आत्मसत्तासापेक्ष मानी गई 
है। परलोक के अस्तित्व में विश्वास चार्वाक आदि कतिपय सम्प्रदायों के 
अतिरिक्त संसार के अशेष धर्मावरुम्बी सम्प्रदायों में दृष्टिगोचर होता है, पर हिन्दू 
संस्कृति में इस विषय में जैसी कल्पना की सुक्ष्मता की अनुभूति होती 
है बैसी अन्यत्र नहीं । फिर भी मृत्यु एक ऐसी अधरिय घटना है कि मृत्युविषयकर 
चर्चा तक अमांगलिक और उपेक्षणीय हो गईं है। व्यावहारिक उपयोगवाद 
और स्थूछ स्वार्थवादके नवयुग के प्रेरक होने के कारण मृत्यूत्तर शुन्यावस्था की 
ओर कोई झाँकना भी नहीं चाहता। प्रत्यक्षवादी चार्वाक सम्प्रदायी अजित 
केशकम्बली आदि नास्तिक दार्शनिकों के मतानुसार परलोक नामक को तत्त्व 
नहीं है । चार्वाक मतानुयायियों ने परलोक का स्पष्ट शब्दों में और सोपहास 
खण्डन किया है, पर सनातन संस्कृति में परलोक के प्रति ऐसी श्रद्धा का समपंण 
है कि उसके अस्तित्व में अविध्वासी को नास्तिक माना गया है| नवम शताब्दी 
के आचार्य कैयट ने पातठ्जल महाभाष्य की प्रदीप टीका में छिखा है-- “परलोक 
है--यह मति है जिसकी वह आस्तिक है”” और तह्वियरीत अर्थात्‌ “परलोक 
नहीं हँ--यह मति है जिसकी वह नास्तिक है**” । व्याकरण के इस प्रमाण से 
भी परलोक की सत्ता सिद्ध होती हे । 

परलोक की सत्ता और उसकी महिमा के संगीत स्वतःप्रमाण वेद, उपनिषद्‌, 
दर्शन, धर्मशास्त्र, पुराण और ज्योतिष आदि समस्त शास्त्रों में श्रुतिगोचर होते 
हैं। जेन और बौद्ध दर्शनों में भी परछोक के लिए महत्त्वपूर्ण स्थान है । हमारे 
शासत्र विविध-विचित्र और असंख्य छोकों की चर्चाओं से सर्वथा परिपृण हैं । 
एक-एक ( पर ) छोक के सम्बन्ध में हिन्दू-संस्कृति का सम्पूर्ण विवरण एक 
विशालकाय ग्रन्थ में भी पूरा नहीं होगा । 


आत्मा 

चार्वाक की दार्शनिक परम्परा में आत्मा” के अस्तित्व को मान्यता 
नहीं है। स्पष्ठभाव से उनके सम्प्रदाय में “आत्मा” का खण्डन किया गया 
है। चार्वाक सिद्धान्त में “देह” ही को “आत्मा” माना गया है तथा देहादि- 
स्थूल चातु्भोतिक तत्व के अतिरिक्त अन्य “आत्मा? का अभाव प्रदशित 
जम 202 कस पक परत 


।] 
१६. “अस्ति इत्यस्य इति परकोककत्त॒का सत्ता विज्ञेया सत्रेंव विषये लोके 
प्रयोगदर्शनात्‌ । तेन परोछोको5स्तीति मतियसथ स आस्तिकः, तद्ठि- 
परीतो नास्तिक! ॥? ---४७।४।६० 
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किया गया है। किन्तु कषाद और गौतम प्रभ्ृति दार्शनिकों ने अपने-अपने 
दर्शन शास्त्रों में अकाव्य एवं तबपूर्ण युक्तियों से “आत्मा” के अस्तित्व को 
सिद्ध और प्रमाणित किया है इनके वेशेषिक और, न्यायदर्शनों में आत्मा 
के विषय में पूर्ण तथा सांगोपांग विवेचना की गई है। “आत्मा” के सम्बन्ध 
में कणयाद और गौतम दोनों दा्निकों का प्रायः एक ही मत और 
सिद्धांत है । 

“आत्मा” के अस्तित्व सिद्ध करने के प्रसंग में आचार्य कणाद का कथन है 
कि चक्षुप, रसना, प्राण, त्वचू और श्रोत्र-पंचेन्द्रियों के रूप, रस, गन्ध, 
स्पर्शन्और शब्द-- पंच विषय तो प्रसिद्ध ही हैं ।** किन्तु बिचारणीय विषय यह 
है कि चक्षुप्‌ आदि पंचेरिद्रियों के द्वारा रूप आदि पंच विषयों का ग्रहोता और 
उपभोक्ता कौन है ? क्‍योंकि स्वतः इन्द्रियाँ तो साधनमात्र हैं। इनका प्रयोक्ता 
तो कोई अन्य ही होगा । जिस प्रकार अस्त्र स्वतः नहीं चलता, वह किसी अन्य 
के द्वारा संचालित किया जाता है उसी प्रकार इन्द्रियाँ स्वयं कार्यसम्पादन 
नहीं करतीं। उनका प्रेरक या संचालक कोई अन्य ही व्यक्ति है।* इन्द्रियों 
का प्रेरक या संचालक शरीर भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन्द्रियों के द्वारा 
जो काय॑ सम्पन्न होते हैं, वे चंतन्यगुणविश्ि्ट होते हैं। किन्तु शरीर के कारणभूत 
जो उपपादत (पंच तत्त्वों के अणु ) हैं वे चेतन्यशुल्य अथवा जडरूप हैं 
कारण में जिस गुण का अभाव रहता है कार्य में भी उच गुण का अभाव ही 
रहेगा । जिस गुण की कार्य में विद्यमानता है उस गुण की कारण में भी विद्यमानता 
आवश्यक है। अतएव ज्ञानरहित उपादानों से निर्मित कार्यशरीर चेतस्यवान 
हो नहीं सकता । चेंतन्‍्य धर्म किसी अन्य ही द्रव्य पर आधारित है और 
वही वितन द्रव्य इन्द्रियों का प्रेरक और विषयों का ज्ञाता शरीर से भिन्न 
“आत्मा” है।** ;ु 

ज्ञान अथवा चंतन्य भी एफ प्रकार का गुण है। जिस प्रकार रूपादि गुण 
किसी द्रव्य पर आधारित रहते हैं उसी प्रकार ज्ञान चेतन्य का भी किसी 





१७, “पश्रप्तिद्धा इन्द्धियार्धा:!। --बें० दु० ३।१।१ 
१८. “हन्द्रियाभंप्रसिद्धिरिन्द्रियार्थभ्योडर्थान्तरस्थ हेतु: ।?? 
“०0 ३।१।२ 
१५९, “सो5नपदेशः? 
“कारणाज्षानात्त्‌” 
“कारययपु ज्ञानात” 


--070 ३॥१॥४६-७ 
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आश्रयभूत द्रव्य का होता आवश्यक है। क्योंकि ज्ञान से ज्ञाता और चेतन्य 
से चेतन के अस्तित्व का संकेत मिलता है । 
वेद 

“वेद” के विषय में सबंद्रष्टा तथा स्वार्थशीन ऋषि-मह॒षियों का मत है 
कि वेदों को किसी जननमरणशील व्यक्तिविशेष ने उत्पन्न नहीं किया । वे 
स्वयं सच्चिदानन्द ( सत्‌, नित्य, चित्‌, ज्ञानमय ओर आनन्द-सुखमय ) सर्वव्यापी 
यज्ञरूप परमेश्वर से प्रकट हुए । श्रुति कहती है कि उस यज्ञरूप विष्णु अर्थात्‌ 
सर्वव्यापक पूर्ण परब्रह्म से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए। उस यज्ञ से 


गायत्री आदि छन्द उत्पन्न हुए। उस यज्ञ से यजुर्वेद भरी उत्पन्न हुआ ।* ' 


इस मन्त्र के अनुसार “वेद” ईश्वरक्वत सिद्ध नहीं होते, ईश्वर वेदों के प्रादुर्भावक 
माने गये हैं। ईश्वर के द्वारा प्रकटित होने के कारण कृतिपय विद्वान बेदों को 
ईइ्वरक्ृत भी मानते हैं। जैसे ईश्वर नित्य हैं वेसे उनके ज्ञान वेद भी नित्य हैं । 

निरीश्वरवादी आचार्य कपिछ का मत है कि वेद पीरुषेय हो नहीं सकता, 
क्योंकि वेद का रचयिता, वेद का कर्ता कोई पुरुपविशेष नहीं है।' 

वेयाकरण आचार्य पाणिनि के मत से वेद” के शब्दार्थ होते हैं ज्ञान, 
अस्तित्व, लाभ ओर विचार । क्योंकि अदादि गणीय ज्ञानार्थक, दिवादि गणीय 
सत्तार्थक, तुदादि गणीय लछाभार्थक और छधादि गणीय विचारार्थक विदु या विदुल 
धातुओं के आगे करण अर्थ में 'घञ' प्रत्यय के योग से “वेद” शब्द की व्युत्पत्ति 
और सिद्धि होती है। “श्रुति” शब्द भी 'बिंद” का पर्यायवाची है और भ्वादि 
गणीय श्रवणार्थक “श्रु” धातु के आगे करण अर्थ में “क्तिनु” प्रत्यय के योग से 
“श्रति” दाब्द की सिद्धि होती है। बेद का शब्दार्थ प्रतिपादन करते हुए अपने 
ऋग्वेद भाष्य में स्वामी दयानन्द का कथन है कि जिनके पठन-पाठस से मनुष्य को 
विद्या का विज्ञान, सत्व का ज्ञान, सम्पूर्ण सुखलछाभ और सत्यासत्य का विचार 
उपलब्ध हो वे ही वेद हैं। इसी प्रकार सृष्टि काल से आज' पय॑न्‍त और 
ब्रह्मादि से हमछोग पर्यन्‍्त जिससे समस्त सत्य विद्याओं को सुनते आ रहे हैं इसी 
कारण वेदों का “श्रुति” नाम पड़ा, वयोंकि किसी देहधारी ने वेदों के रचयिता 


को कभी साक्षात्‌ दृष्टिगोचर नहीं! किया अतः ज्ञात होता है कि वेद निराकार 
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२०, ८ 00 उपस्कार । | 
२१. “तस्माचज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 


छुन्दांसि जज्षिरे तस्माग्ृजुस्तस्मादज्ायत ॥7? --ऋग्येद, १॥९०२ 
२२, (क) “न त्रिभिरपीरुषेयत्वाहू दस्य तदर्थस्यातीन्व्रियस्वात्‌ ।! 
- सा० दु० ५।४१ 


(ख) “न पौरुषेयत्वं तत्कतुं: पुरुपस्याभाबात्‌ ।” ---9त ५४६ 


कई: ? उबर आा कहें आे३८ ७ ७: “5 
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ईश्वरसे उत्पन्‍्त हुए हैं ओर उनको सुनते-सुनाते ही आज तक सबलोग चले 
आरहे हैं*३। 

उपनिपद्‌ का सिद्धान्त है कि जिस प्रकार मनुष्य अपने इबास को उत्पन्न 
नहीं करता, पर उनका स्वामी कहलाता है उसी प्रकार सर्वव्यापी अनन्त 
ब्रह्म भी ऋगादि चतुर्वेदी की अध्यक्षता ही मात्र करते हैं, क्योंकि उनमें एक ब्रह्म 
की ही विचारधारा प्रवाहित होती रहती है । इस प्रकार वेद की अपोरुषेयता 
सिद्ध होती है । 


इंश्वरबाद्‌ 

चार्बाक दा निक-परम्परा में प्रत्यक्ष हृश्यमान नहीं होने के कारण किसी' 
सर्वशक्तिमात्‌ “ईद्वर'” की मान्यता नहीं है । परन्तु बेशेपिकदर्शन इस सिद्धान्त के 
खण्डन में प्रतिपादन करवा है कि प्रत्येक कार्य कारणसापेक्ष है । कारण के बिना 
किसी कार्य की उत्पत्ति असंभव है ।“ घट, पट आदि जितने भी कार्यक्रम हैं वे 
स्वतः निर्मित नहीं हो जाते । उनके निर्माण के लिये किसी कारण अर्थात्‌ कर्ता 
की अपेक्षा रहती है । घट के निर्माण में क्रुम्भवार की एवं पट के निर्माण में 
तन्तवाय की अनिवार्य आवश्यकता होती है| कुम्भकार एवं तत्चुवाय के अभाव 
में घट एवं पट स्वयं निमित हो नहीं सकते--घठ, पठ आदि द्रव्यों की उत्पत्ति 
होती है, वे कार्य हैं उतकी उत्पत्ति के छिए कोई कर्ता हीता है । ओर, बह कर्ता 
ही कारण है। इसी प्रकार जगतु भी कार्य है, जगत्‌ के निर्माण के छिये किसी 
कारण अर्थात्‌ कर्ता की जावश्यकता अनिवार्य है। भिन्‍नता यह है कि घट: 
पटादि कार्य छ्चु और साधारण है इस लिए इनकी उत्पत्ति कुम्भकार और तनतुवाय 
रूप साधारण कर्ता के द्वारा सम्पत्त हो जाती है । किन्तु जगतुरूप महा और 
अताधारण कार्य के लिये एक महात्‌ और असाधारण कर्ता का अस्तित्व भी 
अनिवाये रूप से अपेक्षित है । और वहीं जगस्निर्माता सर्वज्ञ और 
अलौकिफ शक्तिसम्पन्न होने के कारण "ईववर” पद वाच्य है। आचार्य 
गौतम का कथन है कि लोकिक पुरुष का प्रत्येक कर्मफल स्वाधीन नहीं 
रहता । कम के साफल्य में पराधीनता रहती हैं और जिस पर कर्मसाफल्य की ' 
निर्भरता है वही ईश्वर ऋरण है ।* 








२३, द्वू० पू० १० 

२४. “जअस्थ सहतो सूतस्य विशवस्तितमेतदगेदो यजुतेदः सामवेदोअधर्वा- 
ड्वरसः ।!! “+दू० 3० २।४।१० 

२७. “क्रारणाभावात्कार्या भावः ।!! -- बैं० दु० १॥२।१ 


२६, ईश्वर कारणन-पुरुषकर्मा55फह्यदुर्श नात्‌ ।!--न्‍्या० दु० ४१३९ 


२१४ चार्बाकदशंन की शास्त्रीय समीक्षा 


उदयनाचार्य मे विविध, अकाथ्य ओर तकंपुर्ण युक्तियों के द्वारा “ईश्वर” के 
अस्तित्व को प्रमाणित किया है। यथा-- 

(१) घट पटादि के समान जमत्‌ भी एक कार्य है। घट पटादि कार्य के 
उत्पादक कुम्भकार और तन्तुवायरूप कर्ता के समान जयत्‌ रूप असाधारण कार्य 
की उत्पत्ति के लिए एक कारणरूप असाधारण कर्त्ता की अपेक्षा है । बह चेतन 
और सर्वज्ञ कर्ता “ईइवर” है। 

(२ ) प्रल््यकाल में सम्पूर्ण कार्यंजगतु परमाणु रूप से आकाश में विद्यमान 
रहता है, वे परमाणु स्वयं जड और अचेतन हैं। सृष्टि के अवसर पर परमाणुद्दय के 
संयोग से दृधणुक की उत्पत्ति होती है, परन्तु जडपरमाणओं का एक साथ स्वतः 
आयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । इसके लिए. किसी चेतन तत्त्व या पदार्थ की 
कल्पना सर्वथा तर्क॑युक्त है | 

(३ ) इस अचेतनरूप जगत्‌ के धारणकर्ता की आवश्यकता है। धारण- 
कर्ता के अभाव में इस जगतु का पतन हो गया होता । पुनः इस सृष्ठ जगतु का 
प्रलयकाल में संहार होना भी सप्रयोजन है और इसके संहार के लिए एक संहर्त्ता 
की भी अपेक्षा है। अतएवं जो इस जगत्‌ का धारक या संहारक है, वही 
“ईश्वर” है । 

(४ ) जगत में विविध कछाकौशल भी दृष्टिगोचर होते हैं। वस्त्र-गृहादि 
कार्यों को कलात्मक रीति से उत्पन्त कर साम्प्रदायिक व्यवस्था के संचालन के 
लिये एक चेतन कछाकार की आवश्यकता होती है और वही चेतन कलछाकर 
“इंडबर” है । 

(५ ) बेद हमारे लिए परम प्रमाण है, क्योंकि यह परम प्रामाणिक सर्व- 
शक्तिमानु स्वंज्ञ का ही रचनारूप है। सर्वश्रद्धेय और सर्वज्ञ के द्वारा रचित होने 
के कारण वेद भी सर्व-श्रद्धेय है। वेद का ज्ञान भी “ईदवर” का परिचायक है । 

(६ ) श्रुति स्पसष्ट शब्दों में ईइवर की सत्ता का प्रतिपधादन करती है ।० 


न] क्न्लिजनः 





२७. (क) “एको देवः सर्वभूत्तेषु गूढ/ स्वेच्यापी सर्वभूततान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्ष: सर्वभूत्ताधिचासः साक्षी चेता केबलो निर्शुगश्च ॥? 
--श्वे० 3० ६।११ 
(सर) “आओ ईशावास्यमिदं सब यत्किल्ल जगत्यां जगत । 
तेन व्यक्तेन भुझनीधा मा गृधः कस्यस्विद्धनस ॥! 
“- ई० उ० १ 
(ग) “ईश्चरः सवभूतानां हृह्ेशेडर्जुन तिष्ठति । 
आमयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥” 
->गीता० १८।६१ 


« ५ कम बिक्री ५०७, ५ 3०५०० अजता |-+ 
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(७ ) महाभारत आदि माम्य ग्रत्थों के रचयिता के समान वाक्यरूप वेद 
की भी रचयितृसापेक्ष होना चाहिए । 


(८ ) परमाणुद्दय के संयोग से दृथणुक की उत्पत्ति होती हैं। यहु द्वित्व 
संख्या अपेक्षा-बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होती है, जो चेतन व्यक्ति के द्वारा निष्पन्न 
हो सकती है और ऐसी स्थिति में दचणुकों में संख्या की उत्पत्ति “ईइवर” की 
सत्ता को प्रमाणित ओर प्रिद्ध करती है ।** इन युक्तियों की सहायता से नैया- 
यिकों को ईश्वर की सिद्धि मान्य है। पुनः ईश्वर के अस्तित्व में आचार्य की 
घोषणा है कि किसी न किसी रूप में ईश्वर की मान्यता साव॑त्रिक है। यथा-- 
उपनिषदु के अनुयायी “शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव” के रूप में, सांख्य के अनुयायी 
सिद्ध आदिविद्वान्‌” के रूप में, योगशासत्र के अनुयायी क्लेश, कर्म, विपाक और 
आशय से रहित “पुरुष विशेष” के रूप में, पाशुपतमतावलम्बी “निर्लेप तथा 
स्वतन्त्र” रूप में, शेव “शिव” के रूप में, बेष्णव “पुरुषोत्तम” के रूप में, पौरा- 
णिक “पितामह” के कूप में, याशिक “यज्ञपुरुष” के रूप में, सोगत “सर्वज्ञ” रूप 
में, जेन दिगम्बर सम्प्रदायी “निरावरण” रूप में, मीमांसक “उपास्यदेव” के 
रूप में, नेयायिक “सर्वगुणसम्पन्त पुरुष” के रूप में चार्वाक सम्प्रदायी भी “लोक- 
सिद्ध राजा” के रूप में तथा वर्धकि ( बढ़ई ) “विश्वकर्मा” के रूप में जिनका 
आराधन-पूजन करते हैं वही तो /ईदवर” है ।** 


“ «$.शिपशिकटी)/ 7 





२८. “कार्यायोजनशत्यादेः पदात्प्रत्ययतः श्रुतेः । 
वाक्यास्संख्याविदशेषाच्च साध्यो विश्वविद॒व्ययः ॥?! 
“““नया० कु० ५१ 
२५९, ॥00 $॥२ 
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अन्खचणद्शद तर सीछ ॥ा - 
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सप्तम परिच्छेद 
उपसहार 


वेदिक और लोकायतिक्रपुरुषार्थ-- मध्यकालीन भारतीय धर्मसाधना- 
तांत्रिक कामाचरण-वजोली भौर चार्बाकबवाद-नियोग पर चार्वाकप्रभाव- 
ह्यूम और संशववाद-राम और लोकायतिकवाद । 





उपयंदडार 

पूर्व के अध्यायों में इस प्रकार चार्वाक या लोकायतिकदर्शन सम्बन्धी 
विचार-धाराओं की समाप्ति हुई। चावकि सम्प्रदाय, चावकिमत या सिद्धान्त 
की उत्पत्ति, चार्वाकदर्शन सम्बन्धी उपलब्ध साहित्य, चार्वाकरदर्शन के प्रमुख 
सिद्धान्त और चावकितर दर्शनों के द्वारा चा्वकिवाद का निराकरण आदि विवेचन 
तथा समीक्षण प्रस्तुत किये गये । उपलब्ध चार्वाक-साहित्य के अध्ययन और 
परिशीलन करने से प्रतीत होता है कि चार्वाक, छोकायतिक या नास्तिकवाद के . 
प्रवाह, आज से नहीं, अति प्राचीन काछ से भारतवर्ष के प्रत्येक परिसिज्चित 
क्षेत्र में प्रवाहित होते आ रहें हैं और इसके प्रसार की गति कभी स्वच्छन्द तथा 
अनवच्छिन्न वेग से तो कभी सामाजिक विष्त-बाधाओं से आकान्त होकर ईषदु- 
अवरुद्ध वेग से इस भारतभू के कोने-कोने में व्याप्त होती रही है। छोकायतिक- 
दर्शन-परम्परा को इस प्रत्यक्ष परिदृश्यमान लोक के अतिरिक्त किसी भी अन्य 
अतीन्द्रिय पदार्थ या तत्व की कल्पना तक स्वीकृत नहीं। चार्वाक मत में 
संशयवाद, जडवाद, उच्छेदवाद, दृष्ठवाद, हेतुबाद, वितण्डावाद, नेरात्म्यवाद, 
देहात्मवाद, इन्द्रियात्मवाद, मानसात्मबाद, प्राणात्मवाद, निरीश्वरवाद, अवेद- 
बाद, परलोकनिराकृतिवाद, तत्त्वचतुष्टयवाद, भूतचेतच्यवाद, स्वभाववाद, 
सुखबाद तथा ऐहिकसबंस्ववाद आदि प्रत्यक्षवादों का विवेचन सम्पन्त किया 
गया है। चार्वाक मत में स्वर्ग और नरक नामक कोई वस्तु नहीं है, धर्म और 
अधर्म अथवा पृष्य और पाप नामक किसी पदार्थ की सत्ता की मान्यता नहीं है । 
इर्स प्रत्यक्ष परिहृश्यमान जगत का युष्टिकर्ता, पालनकर्ता अथवा संहारकर्ता भी 
कोई ब्रह्मा, विष्णु अथवा महेश तथा परमेश्वर या परमात्मा नहीं है । यह जगत 
जडप्रकृति ( भूतचतुष्टय ) के संयोग से उत्पन्न होता है और यथासमय उसी से 
विनष्ट हो जाता है। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान, उपमान और शब्द आदि 
प्रमाणों की मान्यता इस सम्प्रदाय में नहीं है । इस भृतचतुष्यविनिर्मित देह के 


अतिरिक्त अन्य कोई भी कर्मफल का भोक्ता नहीं” है। चार्वाकमत की तुलना जैत- 





१. “न्‌ स्वर्गों नेव जन्मान्यद्पि च नरकों नाप्यधर्मों न घर्मः, 
कर्ता नैवास्य कश्चित्रभवति जगतो नव भर्ता न हर्तता । 
प्रत्यज्षान्यज्न मानं न सकलफलशुग्देद भिन्नो5स्ति कश्वित्‌ , 
मिथ्याभुते समस्ते5प्यलुभवति जनः सर्देसेतद्धि सोहात ॥7? 
--वि० व० ३॥२ 


२२० चाबोकदर्शन की शाखीय समीक्षा 


मत, बौद्धमत तथा कापालिकमत से भी सम्पूर्णभाव से नहीं हो सकती, क्योंकि 
इन मतों में पुतर्जन्म और परलछोक आदि की मान्यता है, किन्‍्तु चार्वाकमत में 
पुनर्जन्‍्म और परलोक आदि का सर्वथा खण्डन है। बेद दार्शनिक ब्राह्मण, जेन 
तथा बौद्ध आदि दार्शतिक आचाय॑े चार्वाकमत को आमूछ विनष्ट करने के लिए 
मिरन्तर जडगहस्त रहते थे। चार्वाकों को मृत्यु से भय नहीं था, क्योंकि इनके 
मत में मृत्यु ही मोक्ष है* । वे सम्पूर्ण वसुधा में निर्भीक विचरण करते हैं। अन्य 
दार्शनिकों ने चार्बाकों की निन्‍दा करने में थोड़ा भी संकोच नहीं किया है । 


घैदिक और लोकायतिक पुरुषार्थे 
वैदिक और दाशंनिक मनीषियों ने मानव समाज के सर्वथा और सावंत्रिक 
कल्याण के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चार पदार्थों अथवा पुरुषाथों 
को परम उपादेय माना है, किन्तु चार्वाक दार्शनिक अर्थ और काम+--इन दो 
ही पदार्थों को सामाजिक कल्याण के लिए उपादेय मानते हैं और शेष दो अथात्‌ 
धर्म और मोक्ष पदार्थों को दाम्भिक और अनुपादेय मान कर उनका खण्डन कर 
दिया है । चार्चाक दर्शन में सुखबाद ( #60०7ांआ ) की ओर अधिक ्र्षृत्ति 
दृष्टिगोंचर होती है और इसी सुखवाद के कारण समाज में चावकिवाद की बड़ी 
निन्‍दा पाई जाती है । यदि गम्भीर दृष्टि से बिचार कर देखा जाए तो सुखोपभोग 
कोई धृणास्पद अथवा गाहहित वस्तु नहीं है। विश्व के अशेष धर्मावरुम्बियों ने 
सुखोपभोग को वांछनीय और उपादेय स्वीकृत किया है, चाहे उनके सुख का रूप 
किसीभी प्रकार का हो | बौद्धदर्शन हो, जेनदर्शन हो, सांख्य-योगदर्शन हो, न्याय- 
बेश्नेपिकदर्शन हो या मीमांसा-वेदान्तदशंन हों--समस्त दर्शनों के निर्माण का 
चरम हलक्ष्य सुखोपभोग ही रहा हे--चाहे वह सुख शारीरिक हो, चाहे मानसिक 
हो, चाहें आत्मिक या आध्यात्मिक हो, लौकिक हो या पारछोकिक हो, पर लक्ष्य 
सबका तारतम्य के विचार से उत्तरोलर और उत्तमोत्तम सुख की उपलब्धि 
ही है । श्रुति-स्मृति-पुराण आदि झास्रों का भी चरम लक्ष्य असाधारण अभ्युदय- 
निःलत्रेय अर्थात्‌ उत्कृष्टतम ऐहलोकिक तथा पारलोकिक्र सुखोपभोग की ही' ओर है। 


२. “सहत्युरेवापवर्गः?! ““बा० सू० ३० 
४, “अर्थकामी पुरुषाथों” 909 २७ 
४, 'स्याज्यं सुर॑ विषयसंगसणन्म पुसां 
छः पु] 
हुःखो पसष्ठट मिति सूखविचारणषा | 
त्रीहीन जिहदासति सितोत्तरतण्छुलाढयानू 
की नाम भोस्तुषकणोपहितान्‌ हितार्थी ॥१.. --प्र० च० २।७० 
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कामशास्त्र के प्रणेता वात्स्यायन का तो समाज में बड़ा ऊंचा स्थान है। उनका 
भी आदर्श सुखवाद ही है। हाँ, सुख भी कभी गहित होता है, जब कि सुख 
का रूप अश्लीरू और स्वाथंपूर्ण होता है । कतिपय चार्वाकों ने भी निक्ृष्ठ इच्द्रिय- 
सुखोपभोग को जीवन का परम आदर्श स्वीकृत किया है, पर अशेष चार्वाकों ने 
एकमात्र इन्द्रियजन्य सुखोपभोग को परम आदर्श रूप में अंगीकृत नहीं किया 
है। चार्वाकों के दो वर्ग हैं--घुशिक्षित चार्वाक ओर घूर्त चार्वाक। सुशिक्षित 
चार्बाकों की सामाजिक व्यवस्था का परिचालन शिष्ट पद्धति से होता है | इनकी 
अन्तविचारधाराएँ चाहे जो भी हों, पर बाह्य और व्यावहारिक जीवन-प्रवाह 
नियन्त्रित गति से प्रवाहित होते आये हैं। धुत अथवा अशिप्ट वर्गीय चार्बाकों 
ने स्वेच्छात्वार और कामाचार को सामाजिक जीवन में पूर्ण स्वातत्््य दे दिया 
है ओर इसीलिये इसका रूप अरलील, श्वूणित तथा बीभत्स-सा दिखाई देता है। 
इनके कामाचार का रूप पशुजगतु से भी निक्ृष्टतर है” । 


मध्यकालीन धर्मसाधना 


भारतवर्ष की मध्यकालीन धर्म-साधनाओं पर भी धूर्त चार्वाकों का ही प्रभाव 
प्रतीत होता है । डॉक्टर हजारीप्रसाद ह्िवेदी ने एक ऐसे सम्प्रदाय की चर्चा की 
है, जिसका साहित्य अब उपलषध्य नहीं । वह नीछपटों अथवा नीलाम्बरों का 
सम्प्रदाय राजा भोज के समय अत्यन्त प्रख्यात था। ये लोग अत्यन्त निम्नस्तर 
के भोगपरक धर्म का प्रचार करते थे। खाओ, पिओ और मौज करो--यही 
तीलाम्बर सम्प्रदाय का आदर्श था। प्रृध्ध और स्त्रीके जोड़े नग्न हो कर एक 
ही नीले बर्त्र में छिपे रहते थे। ऐसे ही एक जोड़े से राजा भीज की एक कन्या 
ने धर्मंविषयक प्रइत किया । इस पर “दर्शनी” ने उस वामलोचना को उपदेश 
देते हुए कहा--/खाओ, पिओ और मौज करो। जो व्यतीत हो गया बहु कभी 
लोट नहीं सकता | यदि तुमने तप किया और कष्ट उठाया तो वह तुम्हारे लिए 
सर्वथा निरर्थंक हुआ, क्योंकि यथार्थता यह है कि यह शरीर केवल जड़ 
तत्वों का संघातमात्र होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 


राजा भोज को जब यह वृत्तान्त विदित हुआ तब उन्होंने इस सम्प्रदाय का 
पूर्णरूपेण उच्छेद कर दिया | खोज-खोज कर नीलपटों के सभी जोड़े स्रमाप्त कर 
दिये गये* । 

७५, ह्रू० ने० ० १७।४४-४९ । 

६. द्व० मध्यकालीन धर्मसाधना ११-१२ 


बह चाबोकरशंन की शासखीय समीक्षा 


तांचिक कामाचरण 
कापालिक तन्त्र-साधना की पद्धतियों पर तो चार्वाक-संमत कामाचरण 
का पूर्ण प्रभाव विदिंत होता है। मद्यपान और स्त्रियों के साथ विहार तो 
बाममार्गी कापालिक साधनाओं का एक अनिवार्य अंग ही हैं? । 


बजाली और खाव(कमत 

हठयोग की “वज्जोली'” साधना भी चार्वाकों के कामाचार से पूर्ण प्रभावित 
प्रतीत होती है । हठयोगाचार्य स्वात्माराम ने “बज्ज्ोली'' मुद्रा के अभ्यास में 
वरशवर्तिनी त्री को एक मुख्य अंग माना है। वहशवत्तिनों नारी के अभाव 
में “बज्बीली” की सिद्धि असंभव है, क्योंकि इस क्रिया के अभ्यास में स्त्री- 
संगस की बड़ी उपयोगिता है” । “वज्जोली” के प्रसंग में अ्रतिपादन है कि 
“इसके साधक को रतिकाल में स्री की योति में पतनोन्मुख और पतित केबल 
अपने वीय॑बिन्दु को ही नहीं, किन्तु स्त्री के रजस्‌ को भी ऊध्वाकर्षण के द्वारा 
अपने में ग्राह्म कर लेना चाहिये । जो साधक इस प्रकार बीये को संचित रखता 
है, वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है! ।”” इसका सारांश तो यही निकलता 
है कि रतिक्रिया में वीयंबिन्दु के क्षय से कामाचारी पुरुष में जो शक्तिक्षीणता 
आती है और इस कारण फिर भविष्यत्‌ रतिक्रिया में जो वह क्रमशः असमर्थ 
होता जाता है, उस असमर्थता से बचने के छिए ऐसे साधनों का अन्यास उपयोगी 
होता है । 





० -“०-+क+ननीनानल 


७, मनन्‍्तो ण तनन्‍तो ण अर कि पि जाणे, झा्ण च णो कि पि गुडप्पसादा । 
सउज पिबामो महिलं रमामो, मोक्ख च जामो कुलूमर्गछूंग्गा ॥ 
रण्डा चण्डा दिक्खिदा धम्मदारा, मज्ज मं पिज्रए खज्त एु भ। 
सिक्‍सख।! सोज्ज चस्मखंड च सेजा, क्ोको घधरमो करुल णो भोदि रम्मों ॥ 
सुत्ति भणन्ति दरित्रह्ममुखादि देवा, झाणेन वे अपदणेण कटुक्षिभाहिं । 
पुक्केण केचछमुसादइएण दिद्लो, मोक्‍्खो सम सुरभकेकि सुरार्सेहिं ॥! 
“-करपूरमझरी ११२२-२४ 
८. तन्न वस्तुद्ववर्य चचये दुरूस यस्‍स्य कर्यचित्‌ । 
कर चेक द्वितीयं तु नारी च वशवतिनी ॥?  --ह० यो० प्र० ६१८४ 
९. नारीभगे पतद्विन्दुमभ्यासेनोध्वमाहरेत्‌ । 
चलित॑ च निज्ज बिन्दुमूध्व॑माकृष्य रक्षयेत्‌ ॥ 
एचसरंक्षयेह्विन्दुं खत्यु जयति योगवित्‌ ॥? --90 ३॥८७-८८ 


७-५ नमकीन नननननापी तिकलनगाननन जननी कल कक नकऊ+०+- पट टन न कम व लनननानानाओ ५०स3क4---3+-५ “-+ मनन ना सीननानननन«++ बन नम+ +-नक++-> बटन» अननत>+3]+>०५०-३५००००-६ ह जफबनन सिलन्‍नकबन--न-मपा>कन-.2०++०-८००००५०५०.... ५०»०->०+जर 
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उपथक्त विवरणों से चार्वाकीय कामाचरण पक्ष और अधिकाधिक पृष्ठ होता 
है और इसमें मृत्युविजय का जो प्रसंग आया है, उससे तो चार्वाकसंमत 
देहचेतन्यवाद, इन्द्रियनितन्यवाद और मनस्वैतन्यवाद की ही घिद्धि प्रतीत होती 
है, क्योंकि रतिजनित आनन्द की अनुभूति तो देह ओर इन्द्रियरूपी करणों के द्वारा 
मनस्‌ को ही होती है। 


धू्त चार्वाकों ने चौय॑ कर्म और अभक्ष्य भक्षण को भी स्पष्ठ प्रोत्साहन दिया 
है” । किन्तु सुशिक्षित चार्वाक उत्कृष्ट देहिक सुखोपभोग करते हुए सामाजिक 
शिष्टाचार का पालन भी सुचारुरूप से करते थे। इनके सुखबाद के आदर्श में 
वात्स्यायन के सुखबाद से साहश्य है | धू्त॑सम्प्रदायी चार्वाक स्वार्थान्ध होते थे । 
इनका सुखवाद समाज-व्यवस्था के लिये घातक हो सकता है। सामाजिक 
प्राणी होने के कारण मनुष्य के अपने सुख के कुछ अंश का त्याग इसमें 
अन्यों के लिए कर देने में बड़ी उपादेयता होती है | यदि ऐसा नहीं 
हो तो समाज-व्यवस्था का संघटित तथा सुचारु रूप में संचालन असंभव हो 
जायेगा । शिक्षित चार्वाक-सम्प्रदाय निग्नहानुग्रह करने वाले छोकिक राजा को 
ही परसेश्वर मानता था। इससे सुचित होता है कि सामाजिक-व्यवस्था को भी 
नियम-बद्ध रखना उनका आदर्शरूप में अभीष्ठ था और उन्हें यह भी मान्य 
था कि सामाजिक-जीवन में यदि दण्डनीति का विधान नहीं रहेगा तो उस 
( समाज ) को पाशविकरूप में परिणत होने में विलम्ब न होगा। इसी कारण 
सुशिक्षित-सम्प्रदाय श्वृद्धलित समाज-सत्ता को स्थापित रखना भौचित्यपूर्ण 
समझता था | यह बात अवश्य तथा निष्पक्ष सत्य है और चार्वाकमत की बड़ी 
विशेषता है, जिसके लिए आस्तिक भारतीयदर्शन चार्वाकवाद का ऋणी भी है । 
वह यह है कि चार्वाकों के संशय और अभज्ञेयवादों से इतर भारतीय दर्शनों 
को कुछ अंझों में स्वतंत्र विचारों को उपस्थित करने की प्रेरणा मिली है। 


ह्यम ओर संशयवाद 


प्रोफेसर कांट पाइचात्य जगतु के एक महान्‌ दार्शनिक था। उसने स्पष्ट 
शब्दों में कहा है कि 'ह्यम” के संशयवाद से ही मेरी अन्धविश्वासीय निद्रा 





१०. “देन्यस्थायुष्यमस्तेन्यमसचय कुन्तिवद्धना । । 
स्वाच्छुन्चरूच्छुतानन्दकन्द्क्ी कन्दमे ककम्र्‌ ।! “-नें० च० ७८३ 


१9. यम के संशयवाद में कठोपनिषद (१-३-२० ) के ऋषि के प्रतिपा- 
दित मत से और बौद्धसाहिष्य ( महावर्ग १-२३६-२४ ) के तीथंडूर 


२२४ चाबोक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा 


खुली है। अब यह कथन कदाचितु अनुचित नहीं होगा कि सांख्य आदि भारतीय- 
दर्शनों को चार्वाकों ने ही हठविश्वास से सुरक्षित रखा है । 

यदि देखा जाय तो अनादि काछ से यह परिपाटी-सी चली आ रही है कि 
एक शार्ू, दर्शन या भत्ते के विचार-प्रवाहों का तदितर शास्त्र, दर्शन या मत 
में स्पप्ठरूप से खण्डन पाया जाता है, पर हमारा विचार केवल खण्डनात्मक 
न हो कर विचारात्मक होना चाहिए । हमारा तो स्वंथाः तथा सावंत्रिक 
कल्याण की भावना से “नीरक्षीरविवेकिनी” बुद्धि के द्वारा दोषों का परित्याग 
कर गुणों को ग्रहण करता लक्ष्य होना चाहिये, क्योंकि दर्शन के अपने-अपने पृथक्‌ 
दृष्टिकोण होते हैं और स्वतंत्र विचार भी । समस्त दर्शन अपने ही स्थान से तथा 
अपने ही दृष्टिकोण से परम तत्त्व को प्राप्त करते की चेष्टा करते हैं । हमें उन 
दर्शनों की समीक्षा' उनके ही दृष्टिकोण से करनी चाहिए। उनके विचार-प्रवाहों 
की गति के निरीक्षण किए विना केवकू खण्डनात्मिका बुद्धि से काम लेने में कोई 
उपादेयता संभव नहीं है ! 


राम और लोकायतिकवाद 


इतना होते हुए भी चार्वाकदर्शन में समालोचनीय सामग्रियों का भी अभाव 
नहीं है ।** भगवात्‌ रामचन्द्र ने लोकायतिकों की निन्‍दा करते हुए अनुज भरत 
से कहा है-- है भाई, क्या कभी तुम छोकायतमतानुयायी ब्राह्मणों का अनुसरण 
तो नहीं करते ? वे अपने को पण्डित माननेवाले बड़े मूर्ख होते हैं । वे बड़े अनर्थ- 
कारी होते हैं । मुख्य-मुख्य धर्मशास्त्रों के रहते हुए वे ( दुर्बुद्धि ) केवछ मात्र 
जुप्क तकॉ के उपस्थापन में ही अपनी दक्षता दिखला कर किसी भी सिद्धान्त 
पर आरूढ़ नहीं रहते और निरर्थक बावदूकता प्रदर्शित करते हैं। ये लोग केवल 
मात्र प्रत्यक्ष का ही प्रामाण्य स्वीकार करते हैं। अतुमान, उपमानव और शब्द 
आदि प्रमाणों का स्पष्ट शब्दों में खण्डन करते हूं, जिससे समाज की व्यावहारिक 
परिस्थितियों में गड़बड़ी तथा उच्छुद्धंलता आ जाने की संभावना निरन्तर बनी 


संजयवेलटिठपुत्र के लिद्धान्त से साइश्य है, क्योंकि संजयवेलटिठपुन्न 
इसी प्रकार संशयवादी था । 
१२. “क्वचिन्न छोकथयतिकान ब्राह्म्णास्तात सेवसे । 
अनर्थकुशछा हयेते बाकाः पण्डितमानिनः ॥ 
घर्मशास्त्रेष सुख्येपु विद्यमानेषु दुल्लंघा: । 
द्विमान्वीज्षिकीं निरथ न्तिते” 
बुद्धिमान्वीज्षिकीं प्राप्य निरथ प्रवदन्ति ते” ॥ 
>-वा० २० २।१००।३८-३५९ । 
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रहती है तथा व्यवहार की उपपत्ति सर्वतोभावेन असिद्ध हो सकती है। जैसे-- 
मान लिया जाय किसी पत्ती का पति परदेश या विदेशगत है--इस अवस्था में 
प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर यदि विचार किया जाये तो प्रत्यक्ष रूप ( आँखों 
के समक्ष ) में पति का अभाव ही प्रतीत होता हे तो क्‍या इस परिस्थिति में 
विदेश या परदेशगत पति की पत्नी अपने को विधवा मान कर पति के उद्देश्य 
से श्राद्धादि क्रिया सम्पन्त कर देती हैं ? नहीं, प्रत्यक्ष व्यवहार में ऐसा देखा-सुना 
नहीं जाता है। इसी प्रकार चार्वाकदर्शन के कुछ सिद्धान्तगत अंशों के ऊपर विचार- 
निक्षेप करने पर प्रतीत होता है कि यह मत प्रारम्भिक समाजोदयान या दर्शन- 
बाटिका का अविकसित कलिका रूप है । समाज का जिस क्रम से विकास होता 
गया, दर्शन के रूप उसी क्रम से विकसित होते गये। इस प्रकार चार्बाकों 
का दार्शनिक दृष्टिकोण सावंत्रिक समाज-कल्याण के लिए साड्भीपाज़ और 


सर्वथा परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता । कुछ अंशों में इनकी दृष्टि सूक्ष्म है तो कुछ 


अन्य अंछों में अत्यन्त स्थूल हो गई है । सवंतोभावेत परिपूर्ण होता संभव भी 
नहीं, क्योंकि संसार-चक्र में पूर्णता की संभावना है भी नहीं। पूर्णता तो 
एकमात्र अतीन्द्रिय परमात्मा में ही संभव है । सुक्ष्मेक्षिका से समीक्षण 
करने पर ऐमा आभास मिलता है मानों दाश॑निक क्षेत्र में पूर्व पक्ष के रूप में 


' नास्तिकवाद का आविष्कार हुआ हो । यह भी तो भौचित्यपूर्ण ही है, क्योंकि 


दैशवावस्था न हो तो यौवनावस्था या जरावस्था की संभावना कैसे की जा 
सकती है ? कोरक या कलिका न हो तो क्रमशः मुकुछ, पुष्प और अन्त में फल 
के रूप किसकी परिणति होगी ? रोग की उत्पत्ति न हो तो किसकी चिकित्सा के 
लिए ओषधियों का निर्माण होगा ? इससे स्पष्ट निष्कर्ष निकछता है कि चार्वाक 
अर्थात्‌ नास्तिकदर्शन का यदि उदय नहीं होता तो वेदिक अर्थात्‌ आस्तिक- 
दर्शनों का निर्माण भी नहीं होता | संभव है आस्तिकवादी शास्त्र नास्तिक- 
वादी विचारों के ही विकसित रूप हैं । 


आस्तिकता के उच्चतम प्रकोष्ठ पर आरूढ़ जिज्ञासु को तास्तिकता की 
प्रकृत मूति की साक्षात्‌ अनुभूति होती हैं और तह्िपरीत घोर नास्तिकता की 
सीमा के पारंगत जिज्ञासु को भी आस्तिकता के आशाभरित और सौम्यरूप का 
आभास मिलता है। वस्तुतः दाशनिकता के दृष्टिकोण से अवलोकन करने पर 
आस्तिकता और नास्तिकता में अन्तर नहीं--दोनों एक ही वाद हैं | पर दर्शने- 


तर इृष्टिकोण से समीक्षण करने पर दोनों वादों में आकाश-पाताल का अनन्त 


अन्तर अनुभूत होता है, पर यह निश्चयीकरण द्वुध्कर हैं कि इन दो वादों में 
कौन-सा यथार्थता से परिपूर्ण और प्रकृत है। अन्तिम सारांश यही निकलता है कि 
१४५ चा० द्‌० 


२२६ चावीकदशन की शास्त्रीय समीक्षा 


बेद, उपनिषद्‌, दर्शन, स्मृति और पुराण आदि आस्तिक अथवा नास्तिक सभी 
शास्त्र परस सुख़सागर या परम तत्त्व अर्थात्‌ सत्य की ही उपलब्धि के लिए 
यात्री के रूप में पृथक-पृथक्‌ शम्बल लेकर प्रस्थान कर चुके है। मार्ग सबके 
पृथक-पृथक्‌ हो सकते हैं, गन्तव्य केन्द्र ज्ञाताज्ञात रूप में सबका एक ही 
हैं । गन्तव्य स्थान ( लक्ष्य ) की प्राप्ति में काछ था अवधि का पार्थक्य 
संभव है पर अस्त में पहुँचना सबका वहीं ह--चाह वे चार्वाकमतावल्‍ूम्बी 
हों या जैन हों, बौद्ध हों, पारसी हों, भक्तियोगी हों, कर्मयोगी हों या 
ज्ञाननोगी हों, नास्तिक हों भास्तिक हों, हिन्दू हों या अहिन्दू 
हों । पुष्पदत्त की उक्ति स्मरणीय है--हे प्रभो, त्रयी ( वैदिक मार्ग ), 
सांख्य, योग, पाशुपतमत, वैष्णव मत--सभी आपकी ही प्राप्ति के मार्ग 
हैं। रुचि-वैशित्य के कारण ही “यह श्रेष्ठ है, वह हितकारी है”--इस प्रकार 
उनमें पार्थक्य प्रतीत होता हैं । जिस प्रकार समस्त नदी-नालों का जल ( अन्त 
में ) समुद्र में ही जाकर स्थैयं-छाभ करता है, उसी प्रकार सीधे-ठेढ़े अशेष साधन 
मार्गों से यात्राकारी मतुष्यों के गन्तव्य अथवा लछक्ष्यकेद्ध एकमात्र आप 
ही हैँ | १3 ु 

जिस प्रकार प्थिवी पर पत्तित वृष्टि का जल छोटी-बड़ी नदियों में भटकता 
हुआ अन्त में अपने गन्तव्य समुद्र को ही प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार किसी भी 
देवता के उद्देश्य से किया गया पूजा-पाठ, धारणा-ध्यान आदि योगाभयास अन्त 
में परमेश्वर को ही प्राप्त होता हें ।९ 


- ><्की.७-- 





१३. स्रयी साख्य योगः पशुपतिमतं वेष्णवमिति, 
प्रंभिम्ने प्रस्थाने परप्तिदसदं। पथ्यमिति च। 
रुचीनां वेचित्याइजुकुटिलनांग।पथजुषां, 
नुणमेकी गर्यस्व्वभ सि पयसामर्णब हब ॥ “--म॑० स्तो० ७ 
4४. एथिए्याँ पत्ितं तो सम्ुत्भभिगर्छति । | 
सरंदेवनमस्कारः केशव प्रतिगइछलि ॥ . +>जद्धरणर्सख । 
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